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स्वर्गय पिताजी की अप्रवाशित रचनाओ को प्रकाशित क्रवान के 
जिए अनक साहित्यकारा से बार-बार मुये प्रेरित किया । उनके समकालीन 
साहिंत्यकारा तया जनक युवा लंसका से समय-समय पर उनकी प्रकाशित 
अप्रकाशित पूण-जपूण रचनाआ पर चर्चा होती रही। फलत तमाम 
रचनाओ की खोज की एक योजना बनायी गयी। पिताजी वी हरेक 
साहित्यिक विधा को अलग-अलग क्या । उनकी प्रतिलिपिया उत्तारी। 
स्वाभाविक ही इसम काफी समय लगा। अब तक की खोज व॑ परिणाम 
स्वरूप एक उप यास प्रकाशित हो चुका है तथा एवं कहानी-म ग्रह प्रस मं 
है । इनक अलावा एक कविता-सग्रह जो शीघ्र प्रकाशित हो रहा है और 
यह महत्त्वपूण इति प्रस्तुत है। 

चैेप रचनाएं भी शीघ्र ही श्री गजानन माधव मुव्तिवोध क॑ पाठवा 
क॑ सामने प्रवाहित रूप म आ जायेंगी एसी सभावना है। 
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नगी कविता पर विचार करते उ रत मैं यह सोचन लगता हूँ कि उसम प्रेरणा 
मय माववतावादी दष्टि होनी चाहिए। कितु इस प्रकार कुछ वह देन स नयी 
कविता से या कसी भी कविता म॑ वे गुण उत्प न नही हो सक्‍त कि जिनका आाभ्रह 
मैं कर रहा हूँ या दूसरे कर रह हैं। प्रेरणामय मानवतावादी भावधारा उसम तब 
तक उत्पन नही हो सकती जब तक कि समाज म या जीवन-जगत म॑ मानवता 
वादी भावघारा का उत्कट और “यापक प्रभाव न है जयवा स्वनावार वा ऐसा 
प्रचण्ड व्यक्तित्व न ही कि जसा मान लीजिए वाल्ट ?ह्टमन का था। यदि कुछेस 
समीक्षारारा और विचारक्ता वे अनुरोधा जौर आग्रहा स कविता का रुप रग 
बहन पाता तो न मालूम बिंसते ही समीक्षकं और विचारकों थे भिनमिन 
जाग्रहा और अनुरोधा क॑ अनुसार बबिता के भिन भिन रूप रंग हा जाँति। 
तक्नि एसा तही हो पाता, ने एसा होना चाहिए। क्या, ऐसा क्या नहीं होना 
चाहिए |! 
यह इसलिए नटी होना चार्टिए कि वाब्य म-साहित्य म चूँकि आभ्यत 
रिझृत जीवन-दृष्टि प्रकट हौती है इसलिए जब तव पि रचनाकार बाह्म अनु 
रोधा और आग्रहो को स्वात्गार बरके उतम प्राप्त सत्या के अनुसार जीवन का 
भाष्य'ठरीररण नही बश्ता ठद ठक बह नदीन दृष्टि से अर्थात्‌ उन अनुरोधा 
और आग्रह को, आतर म स्वान देकर उनवी क्रियाशील शक्ति से आध्य-तरित 
जीवन को वाय म वलात्मक रूप से प्रकट नहीं कर सवता। और यदि वह इस 
प्रयार व आभ्यातरीपरण के प्रिता रचता उपस्थित वरता है तो निस्सदेह उसकी 
उस रचना मे बतात्मक गुथ उत्पन्त नदी हांवे--एस गुण जो प्रभावक्तरी हो। 
दूपरे शब्भ मे उनस वह सौच्य उत्तान नही होगा जा कलाइत्ति न. लिए आवश्यक 
होता है। 
तो मुख्य प्रश्त बाह्य जनुरोधा और आग्रहो वी दप्टि से जोबन के आमभ्यात्त 
रीवरण वा है अथात अपय व्यक्तित्व ब--अपने वलात्मत व्यकितत्व के सगोधन 
तया पुन सशापन वा है, ने कि दवल नवीन दृष्टि को अभिव्यवित वा । डूसरे 


है मम साहिस्प शो सौदये चास्प 


शब्भ से मुढय प्रश्ठ बडायार बी जीयसत गवह्यशीण मागधिया का है. उगफ 
वाहवित' सवेशयभो 7 मात भा है जो अजर्याद्य शहया मा आरता प्राण सर 
सवादातचोधा दिया गरण है 

अपा से बाह्य प्रतीत हो। यो ये आप और अपुरोप जब शपाशर रू 
आप परण मे सवार ग्रर्ण बार सह और अथी वियागी "विष द्वारा 
सयेश्याष्मक सनुमश थी गटर आपर दुष्टिसयम्वात स्ययाया मे [ रैर उस आर 
दृष्टि ।) गयशार परियाद उपाय गरए सगई हैं ठय यह पा जा शपया है वि 
वाशपवित जीवाय जगत को थी विष और दिविप्ट प्रशर से आश्यापराररच 
हो रटा है। सं च्ता' मर जपुमयो की ये गे ने जाई ध्टियस्पाय व्यवस्थॉमियां 

)। गवश्ना'मर अपुमदा में गंदा जीया आवाचना के था सूत्र हा हे ये सूप 

ही स्वत्ता परत अपुमस से उत्दाय या उसे रापुरत अतद दिल हैं। घर वीवन 
आजोजचत इगगा पिजगत विजबद्ध औौर गवेलनायित हाता है वि उस वे 
मात्मर अनुभवां से विडिछन बररे यूयक रूप ये स्यापित वरना पवितु सम्मद 
महीं है। वे हमार सवेट्वामप जीयड ही 4 इविटाग पा एा अह हैं। 

ताप यह वि बाह्य आारहा और चयुरोधा मे आम्यानरीनरण शी किया 
संभव तो दे रितु जतररण मं स्थित होरर उत अपुरोधा की क्रियाणील 
हाकिय जद तह इववी सक्षम और समथ यदी हो जाती दि ये अगुरोध गहने सबद 
नामक अनुभवा री वलदू प्टिसपत व्यवस्था शा सपर"यन्य शोषन और पुयगढा 
बार सब +>जवब तक पह इतनी सशग और समथ सा हां जाती कि दैघय की 
अपनी मूजभूत प्रेरणा बने सरों और लंपय' शी जपनी मूलभूत प्रा बधशर 
उपरे अं ततस्वा वी व्यवस्था वा पुन वावित और पुननिरुवित कर रब तय 
तक लेघव क द्वारा स्वीदत वे य्राह्म जपुराध और आग्रड पवन सतद्वीढग से 
उमसब मन मे रट रह हैं--यही तो बढ़ा जायेगा। 

लयक के जातर्जीयत--सवेदनशील जातजीवा वे सशोधत-परिष्वरण ना 
काय इतना सरव तही है->भल ही लेपप स्वयं उस करें) वट एक क्रमश बिक 
सित विवेक को क्रियाशीयता के बिना जध रा हो है। कितु केवल विवेवः भी नपन 
जाप मे कुछ नही वर सकता जय तब सवेन्नात्मत जनुभवा वा वह स्वय जग नहीं 
बन पाता+-आवरिय माउसिक-सवेलनात्मव प्रवाह कावब तय बढ़ बेगालुम 
ढगस जग वहों वा जाता । दूसरे शब्ण म स्वेदनात्मव' ज्ञान और उावात्मय 
सबेटपा की एक्मंक स्थिति जब तक उपस्थित नहीं हो जाती तव तक बढ़ विदेश 
जातर मे भी सवेदतात्मक जीवन वा अग न होया । 

जातरिक चीवन के तप भीतरी विरोध हाते है अपना तनाव हाता है। 
उसमें पनपने जौर तडपत वाले अनेवानेव मूल्यवान अनुभव रौर महृत्त्ववुण सत्य 
अभिव्यवित--कलात्मद अभिव्यक्ति प्राप्त नही कर पाते । क्‍या ग्राप्त नहीं वर 
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पाते ९ 
केवल वे ही सवेदनात्मक भनुघ्रव बेवल वे ही अदुभवात्मकः सत्य बलात्मक 
अभिव्यक्ति पा लेते हैं. जो लेखक के सवेटतात्मक उद्देश्य वे--रचना उपस्थित 
क्रने वाले सवेटनात्मक उद्देश्या के जनुसार होते हैं। रचना उपस्थित बरने वाले 
सवेदनात्मक उद्देश्य क्विंस प्रकार के होते है ? 
कया यह सत्य नही है कि अपन जीवन म प्राप्त विशेष जनुभवा और विशेष भाव 
प्रेरणाओ को ही लेखक प्रकट करता है तथा इतर अनुभवों और भाव प्रेरणाओआ 
को बह व्यजतत नहीं करना चाहताया उह व्यक्त करने को व्याकुलता उसम 
उत्पन नही हो पाती। रचना भ्रसृत करने वाले उसके सवदनात्मक उद्देश्य 
उन वियेष व्याकुलताओ वी ही एक शाखा ह कि जो व्याकुलताएँ अनुभूत जीवन 
के किसी घितेष अग या क्षेत्र ही सं सम्बद्ध होती हैं और उदी से उत्पन या 
निष्पन होती हैं. तेप अनुभवात्मक जीवन उनसे अलग रह जाता है अर्थात 
कलात्मक अभिव्यकित प्रस्तुत करन के लिए आतुर मही होता। क्‍या यह सत्य 
नहीं है। ! 
कलात्मक रचना का मनोविभान नि सदेह एक महत्तवपूण विषय है। बला 
कार बाह्म अनुराधो और थआग्रहों को स्वीकार करके भी और तटनुसार अपने 
अततत्तवों की व्यवस्था का सस्वार करते हुए भी उन अनुराधा और जाग्रहा को 
कलाकृति भ जवतरित करे ही यह आवश्यक नही होता--श्र्थात वह वसा करेगा 
ही, यह अनिवाय नियम नहीं है--इसके विपरीत बहुधा यह दखा गया है 
कि लेखक चुप हो जाता है (संभवत इसके कारण तरह-तरह क होगे) अथवा 
बह अपनी दिश्ला बदल देता है या वह सकल्पशील कक्‍्म-जीवन म प्रविष्ट होकर 
उनकी पूर्ति करने लगता है। 
कितु इसका अथ यह नही है कि आभ्य तरीह्ृत अनुरोध तथा आग्रह कला 
इति मे व्यक्त नटी होते या उनके अनुसार क्‍्लाइति निर्मित नहीं होती नहीं 
हुआ करती। यह सव-कुछ कलाकार की उन आ तरिक “याकुलताआ पर निभर 
है, जिह मैंन पहले सवेटनात्मक उद्देश्य कहा । 
सद्ब, वात, ता, यह, है जिए सत्र, रुरू दलाउक्ाए दे व्यक्तिएत, फिए्मीण भि. इत्पिहत्त 
उसके सवेदनात्मर जीवन व इतिहास और उन सबसे बने हए दब्ि-स्वमाव पर 
निभर है। 
कितु ऊपर जो पचीटगियाँ बताई गई हैं उनका मतलव यह नहीं है वि 
लपक कलाकर बाह्य अनुरीधा या आप्रहो को स्वीकार नही करता |! जथवा 
उसवे स्वभाव से जो भिन और बाह्य हैं--जवात वसे अनुरोध--उनवा वह 
ढिरोध ही करवा रहता है नही यह वात यही । के 
इसव विपरीत सच्चा सवेदननील लेजक-क्लाकार अपने को बाह्य प्रभावों 
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रहना है [! 
क्या लडखडाता रहता है ।! इसलिए, जवतवा उसने जिग जभिन्‍्यविते 
पद्धति और सौरर्याभिरूचि का विजरास क्या हू वह--एस्थेटिक पटन--सवीन 
कथ्य की जनुसारिणी सक्षम अभियकित के पथ पर चलने वाल मन को मोडत 
रहते हैं भावा और राब्टा को व्यवस्था-वद्ध परने बाली उसकी (गलत शब्शा 
वा और अनायास उत्पत हुए कितु सादभ न रखने वाले भावा जौर टब्दा का 
स्वीकार करन वाली उसकी) आल्लोचन-सशाधन-सम्पादन दप्टि म बाघा और 
व्यतिरक सरेह कौर "का उत्पन्न कर देते है। यार बार यह घटना होने पर 
लेखक उस विपप-क्षेत्रवें उस पथ पर आत्म विश्वास या दता हू लडखडा 
जाता ह और हाथ म लिया हुजा वाम फेंक देता है । 
फितु यदि बह क्थ्य आतर्जीवन में स्थायी बना हुआ हू, उस कथ्य को 
सवेहन करते वाली जतर्वाह्मय स्थिति-परिस्थितिया बरावर बनी हुई है देश 
समाज और साहित्य पेव का वातावरण ऐसा है वि उस विशेध प्रकार के क्थ्य 
को महत्त्व प्राप्त हा गया है तो लेखक श्रमपूवक, तथा पुन -पुन प्राप्त असफ्त 
ताआ क' वावजूत सक्षम अभियकित प्राप्त करन वे बारम्बार प्रयत्न म स्वय॑ 
कतात्मऊ जभिन्यवित प्राप्त वर लेता हू। और साहित्य-क्षेतर मं, निज विशिष्ट 
स्थान बना लता है । | 
मनुष्य का स्वभाव है कि जा सुकर है जो सुगम है उस अपनाता है जो कठिन 
हूं, जो श्रम साध्य € उम्र वाह्मत मूल्य प्रदान बरते हुए भी जपनाता नहीं। 
उसयी यह आदत अपन जीवन ही के मूल्यवान्‌ तत्त्वा को अभिव्यवित प्रटान नहीं 
करने देती । परिणामत स्वय वे ही कुछ आवत और पुनरावत भावा और 
जभि-यवित-पद्धति व[--भले ही व॑ उसके जीवन मे वस्सुत्त /विशेष स्थान न 
रखते हा दुहगता रहना है. उही वी जुगाली करता रहता हू। परिणामत 
उसवा वास्तविक ज तर्जीवत (जौर उसका व्यक्तित्व तथा जीवन प्रसंग भले ही 
विशी अ ये उप यासकार का विषय हो जाएँ) उसकी कला म व्यक्त नहींहो 
प्राता। एसी स्थिति म, यह वहुना कि बल्माझृति मे कवि-कलोकार जात्मो 
दघाटन करता ह अत्य त सबुचित और वायवीय अथ ही म सही हो सकता हू। 
कलाऊति म व्यक्त भाव किही विशेष सतरभों म उखक बे विए मर्त्त्वपूण 
होन हैं। कोई लखक मान आत्मग्तानि अथवा कोई युभुक्षित बासना का दमित 
रूप अथवा भय काई सामाजिक आलोचन प्रव्ट करता ह । कितु थो विशप 
भाव लेखव प्रवट वरता ह. बेवल व ही उसके हृदय मे है तथा अय नहीं, यह 
मानना गलत है। हाता यह है कि जेखक “यक्त विए जाने वाले भावा को कोई 
अतिरिक्त मूल्य अडान करता है ?ेष भावों को नहीं। परिणामत क्वल वे हो 
भाव तया उनके आमपास छगे हुए भाव ही बह प्रकट करता हू। शेष को 
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छोड दता है । दूसरे शब्द म॑ लैखव अपनी मूल्य भावना के अनुसार आमभ्यातर 
जो अस्तुत परता ह जीर जहा आतवरण मे एक भावना होती है 
जो उसे कि दी शेप भावा बो्‌ ब्रवटवरते वे (लए तयार करती रहती है। दूसरे 
आल मे लेखक जपना एव एस्थेटिवस तयार वर वेता हैं ॥ 


पहले ही यह बताया जा चुका है कि जात सवेदनात्मप 
अनुभवा की गहने ले दिट सम्पत मवस िदर्सित होती रहती है (ऐसी 
>यवस्या उपने ढग से प्रत्येव के हृदय होती रहः ही हु) सवेदना 
मक अनुभवों की यह गे आतंद प्टि व्यवस्था क्‍या हैं सवेदनात्मव 
अनुभवों में गहन जीवन आलोचन वे जो सूत्र होते बे सूत्रददी सवेदनात्मन 
नुभवों से उत्पत्त या उनसे समुक्त जतदे ष्टि हैं जीवन जालोचन इतना 
बनिज गत निज-वरद्ध मे गैर सवेदना' होता ह उसको सवेदनाएमर्क 
से विच्छित बरवे, हूप से, स्थापित क्षव नहीं है.। वें 
हमारे सवदनात्मक जीवन के ही इतिहास वी एक्ञअ है 
रे शी मे रचने धम मूलभूत है । 
सवेदनात्मक जनुभवा से विच्छित है। वितु आग 
बह से के रूप में जीवर्न' प्रौबे सामा ये द्रीवरणो के रूप मे 
ब्रकट होता हैं प्रकाए आत मे सवेदनात्मव' आधारो पर 
जनुभवात्म आधारों पर एव विशेष प्रकार वी जीवन शा उलप्न 
और विकर्सित हो जाती हैं। मेह वस्था आवनाओ जोर 
गोचत-सूत्र मे त्री है । सफक्षेप मे, लाने 
व्यवस्था में मूल्य प्र जालोचन मूठ होते ही हैं। यह ज्ञान-व्यवस्था 
चीवन-यात्री बे क्रम में (वकसित होती वी ह।कितु ये नहीं है वि 


इस जीवन वन दस्था वी व्यवस्था की एव द्रोषता ध्यान मे 
रुखने योग्य है । उसमे के जो सूत्र होते हैं ध्ठ वे अग 
हफिजा दृष्टि भ यात्रा मे निजग्त ब्रयासा और वाह प्रभावा 

और विकसित ह्‌। यह दष्टि और मूल्य आवना वाह्य और क्के 
याग से प्राप्त जौर (विकसित की है। बिक जीवन प्रणाली एव 
दबयेव दंग वे दोत्र म ही ती है. अतएव सवबगम प्रचलित 
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वह दष्टि निजगत तथा जीवन-क्षत्रगत अर्थात वगगत प्रयासा बे योग का एक 
परिणाम है, भले ही सवेदना के रूप मे अनुभूति के रूप म, उसके तत्त्व तथा काय 
निनी मालूम हो । 
सवेदनात्मक जनुभवात्मक आधारा पर उपस्थित यह्‌ जो विचारव्यवस्था 
हू यह जो जीवन ज्ञान-व्यवस्या ह वह उसके साहित्य म, उसकी रचना म, उसकी 
कलाऊृति म तरह-तरह स॑ प्रकट होती है। मरे अपने खयाल स वह मुझ्यत दो 
प्रकार से होती है। एक तो वह भाव दृष्टि, जीवन आलोचन, जीवन विवेवः 
अथवा घिचार चित्रण या भावाकन के रूप म प्रकट होती ह । कु इसके 
अतिरिवत, वह कलात्मक विवेक का रूप घारण कर क्ला-सम्व धी विचारधारा 
भी बन जाती हू जौर उसके प्रभाव से वह क्लाइति का जतर्वाह्म सगठन भी 
करती हू । 
कितु महत्त्व की वात यह हू कि उसके जे त करण म स्थित यह जो जीवन- 
चान-व्यवस्था हू--जिसके मूल-जाल सवेदनात्मक जनुभवात्मक होते है उस 
जीवन भात-व्यवस्था को जीवन जगत की व्याझ्या के साथ अर्थात कसी 
व्यापक विचार धारा के साथ, कसी दशन के साथ, जोडन का प्रयत्न होता 
रहता हू । एक जार लेखक स्वय जीवन जगत की “याप्या चाहता हू तो दूसरी 
ओर साहित्य क्षेत्र म विभि व प्रकार की विचार घाराएँ जौर दशन जीवन-जगत 
वी व्याख्या को जेकर उपस्थित होती हैं।इस प्रकार लंखकवे अतकरण मं 
उपस्थित सवेदनात्मक-जनुभवात्मक जीवन चान “यवस्था वे साथ जीवन-जगत 
वो दाशनिक “यवस्था का सम -वय हो जाता ह जौर वह दाशनिक धारा लखक 
को आत्मविस्तार वे रूप मे ही टिखाई देती हू। 
यह जावश्यक नही है कि लेखक जिस जीवन चान-व्यवस्था को लेकर चलता 
हूं उसमे विवास नहीं होता अथवा जिस दाशनिक धारा का लेकर चलता हु, 
उसम वह अपनी ओर स कोई नवीन तत्त्व नही जोडता 
इसके विपरीत, वह स्वयं भी अपने जापको उस दाशतिक धारा द्वारा 
परिपुष्ट करता हू अपन स्वयं वी जीवन ज्ञान व्यवस्था वा व्याख्यान उस 
दाग निक धारा की सहायता से करता है साथ ही उस दाशनिक धारा को घह 
अपनी विशेष दृष्टि से व्याख्यात करता हुआ उसमे नवीन अथ भर देता हू । 
किएतु, जद तक विकास प्राप्ल जीवन पाल व्यवस्था जो लेखव थे ऋत्त चरण 
में स्थित होती ह और क्‍लाइति मे क्सी न कसी रूप म प्रकट होती ह, वह 
नवीन जीवन परिस्थितिया की पेचीदगिया भे पडक्र नवीनईजीवन प्रसगो भे ठेस 
खाबर जब नवीन तत्त्व ग्रहम करन लगती ह तव एसे मवीन सवदनात्मक अजुभव ' 
त्वा के स्तर के स्तर हृदय में वन जाने के उपरा-त या तो कलाकार पूद प्राप्त 
दाषनिक घारा को ही लचीली वनाकुर उसम मवीन अथ भरते हुए उसे नए रूप 


ऊ 


डे 
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में तु, पुराने नाम स ही विवसित वर लेता है, अथवा जीवन-जगत वी 
व्याप्या करने वाली ऐसी यवीन विचार घारा को ग्रहण करता हू विसम उसके 
नव प्राप्त जततच्वा की व्यास्या प्राप्त हो सवे । 

सक्षेप म इस प्रकार हम दंफते हैं वि. दाशनिय विचार धारा लेपक वी एवं 
निजी जावश्यक्ता होती है। वह दाचनिवा विचार धारा वितनी दाश्न निया है 
जथवा वह कितनी व्यवस्याबद्ध है बर क्तिनी सत्यावारित है यह एक भिन 
प्रश] हू । पहत्य की बात (लेखद के लिए) इतनी ही है कि वह जत करण स्थित 
जीयन तान “यय्स्था को व्यापक दुष्टिकाण से ब्याप्यात करती है । 

लेखक कलाक़ति मं उस दा निक भाव धारा को ज्या वा त्यो प्रकट नही 
करता बरन्‌ वह उस एक दाष्टि रुप में प्रहण कर उसके अनुसार जीवन-व्याप्पात 
या जीयतन जालोचन ( ऊँसा जौर जितता कायाह्ृति से सम्भव हू ) उपस्थित 
करता हू। उस दृष्टि द्वारा उसके हृल्य म मूल्य भावगा विवसित होती हू और 
उस मुल्य भायता के अगुसार, वह कि ही वियेष अततत्त्वो वो महत्त्व धदान कर 
लेप वो अधियकवित क्षेत्र से वहियत कर देता हू, जथवा छह उपेक्षित वरता है । 

कवाक्ृति म->क्लाकार के काय म यह मूल्य भावना बहुत सक्रिय हाती 
हु वह कि ही विशेष जीवन-तत्या को जभियकित महत्व प्रदान करती हुई 
जाए बियेष काए से विद्यय दृष्टि स ही स्थापित करनी है। यह कोण यह टप्टि 
बया ह--बह उस ज्ञानामक भावधारा वा ही एक रूप हू जिस मैंने दारातिव 
विचारधारा कहा । 

जतएवं, कताकार अपय जौचित्य वो स्थापा के लिए आत्म विस्तार व॑ 
लिए अपने वो उच्चतर स्वितिस उदयुद्ध बरन बे लिए अपर जात सम 
दाधनिक' भाव पाराआ स बरता ह | चूकि वह कलाकार ह इसिए बह कला 
मे जीवन चित्र ही प्रस्तुत करता हू त कि जीवन की व्याल्या। कितु उसके पास 

प़ना एवं वचारिक दृष्टिफोण रतता ही है जा एक मुल्यावन वार्मी और 

निमश्रण्रणोत शवित के एप मे उसकी क्लाइति के रूप-तत्व जौर तत्व रूप वा 
नियमित वरता हू। अपएवं यह बहना गवत है कि तेखर व पास जीवा जगत 
की व्यास्या अर्थात विचार घारा वा निता ते जमाव हू 

हाँ यह कहता सही हो सकता ह कि अपनी एक वियेष अवस्था में बह एफ 
सर्वागिीण जीवन-जगत्-व्यास्या--एसी व्यास्या जो उसकी सब दृष्टिया स उस 
सातोष प्रटान कर सबक उपने अभी प्राप्त नही की हू अतएवं उसने उमर विचार 
घारास अमुर तत्त सकर भिन झ्ाव घारा से कोई अय तत्त्व लक्र किमी 
दूसरी फिदापपी से लेजर कोई तीसरी बाद लबर जपन आपको परिपुष्ट बर7 
का प्रयात किया ह अयवा जीवन जगतु के यास्तविय क्षत्र म कसी सामा-य लाने 
से बहुतनी बातें लकर उसने अपन को सतुप्ट कर लिया हू । सम्मवत आज की 
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नइ का प्रवत्तिके क्षेत्र म ऐसा ही वुछ हू। हो 
बात जा भी हो यह निश्चित ह कि सेपक वे बारितल वा एए पक्ष बचा 
रिक्र है और बह वचारिव पक्ष-- जपनी पूरी वचारिवता भजे ही क्लाइति मे 
सपस्पित न बरे वह स्वयं ओम रहकर वितु एवं शक्ति व॑ रुप में उसवे उस 
संबेल्नात्मक-जनुभवात्मक पक्ष वा, जो वि बलाइतिं मे उपस्थित होता हू नि 
मन लियतण अवश्य ही करता है । कै 
इही बात वी दखते हुए लखक व दस वजारिव पेश व महत्त्व को ध्यान में 
रखते हुए साहित्य व क्षेत्र म अनेद्भु विचार धाराएँ उपस्थित वी जाती & 
उपस्थित होती हैं“-आध्यात्मिक समाजवाही तथा समाजवाद विरोधी तथा 
जाय 
कलाकार का जतमन विचारों को जात्मानुभुत जीवन-स दर्भो स एकाकार 
क्रक॑ ग्रहण करता हू । जातमन म उपस्थित वास्तविक जीवन विचारों मे प्रवा 
ईहत होता है। विचार वी यह भ्रवहणशालता जेंख्क की गारी सवेटनाओं मे 
मिलकर उसक॑ अतर्जीवन वा जश बन जाती है । 
कितु जहा ये विचार कलाकार के जात करण म सवदनात्मक रप से उप 
स्थित जीवन-स-दर्भो द्वारा प्ररण नही किय जाते वहा ये बाहरी ही रह जाते हैं। 
ऐस ने मारूम क्रितन विचार है जो अपने-आप मे सुसगत और “यायोचित रहते 
हैं।कितु कलारार के लिए वे उसी ढग से वाहरी हो जात हैं जिस प्रवार बाजार 
धर के बाहर ही हाता ह। 


ऐसी स्थिति मं लेखड क॑ द्वाए आपमाजुभूत न होने पान चाले वियारा का 
आग्रह यटि उसस क्या जाय जथवा लेखक यह समये कि एस विचारा का उस 


पर लाला जा रहा ६, ता मनही मंत्र जथवा प्रकट रूप से वह विक्षुध होकर 
विलोत कर उस्ता ह । 

लखक चूकि क्मीन किसी रूपसे जीवन का चित्रण बरता हु, इमीजिए 
उसकी जीवनानुभूतियां को उसकी भावग़ाआ कल्पनाआ और जीवनानुभूनि 
रजित बुद्धि का उत्तजित और प्रोत्माहित करने या कर सकते वाली शब्टावत्ी 
जौर एली मं जब तक वाई समीक्ष या सिद्धातवाद या विचारधारा प्रस्तुत नहीं 
की जाती तब तक वह उसे प्रभावित या प्रोत्माहित अथवा प्रेरित नहीं रूर 
सकती। हि 

यह विभेषरर उस स्थिति म होता ह जब लेखक उस विचार घारा या भाव 


घारा या सिद्धातवाद को अपन वायुम्ण्टल स नहीं खीच पाता, वयाव वह 
विचार धारा या भाव घास या सिद्धातवा6 उस वायुमण्न्ल में होता ही 
नहीं, न उस समय उमवे' होने की कोइ सभावना ही टियती ह्‌। 

किसु जब कसी वितप स्थिति-परिस्थिति छू वही विचार घारा या भाव 


हि 
श्८ नये साहित्य का सौहय शास्त्र 


धारा या सिद्धातवाद स्वाभाविक हो उठता ह अर्थात्‌ उस विशेष स्थिति 
परिस्थिति म॒ जब उस ढग के झुकाद या रुभान या उमुखताएँ स्वाभाविक रूप 
से उपस्यित होती हैं तव वसी स्थिति परिस्थिति म कतावार उस विचार घारा 
को उसवी वौद्धिव-सद्भाशतिक शब्दावती को अनायास ग्रहण कर लेता ह अर्थात 
वह विवेचनात्मक-सद्धातिक शब्टावली यदि उसके निकट नहीं तो दूर भी नहीं 
मालूम होवी । 
कितु ऐतिहासिक युगा म॑ ऐसी भी विशेष स्थिति परिस्थितियाँ होती हैं 
जय समीक्षा या धिद्धात विवेचना और पद्धाता का बौद्धिक प्रयाग एक विशेष 
स्वर पर चलता रहता है तया कलाकार का जीवन चि.तन या जीवन-अनुभव 
और उनवी क्लात्मद जभिव्यक्ति पिसी भिन्न स्तर पर चलती "हती है और ये 
दोनो स्तर एक दूसर से समानातर चलते रहते हैं ओर बावजूद उनकी टब राहुट 
व बनाकर बा जीवन चितन और क्लात्मव अभिव्यक्ति समानात्तर चलती 
रहती हूँ । एसी भी एवं परिस्थिति होती है । 
इसया परिणाम यह होता हू कि सिद्धांत विवेचन अर्थात्‌ विचार धारा 
की मूल दृष्टि या तो स्वय वटलक्र बलाकार के समौप आत तगती हू अथवा 
उम विवेचन की मूतघारा एक स्वतत्र विचार-सरणि बनवर बटलते हुए जीवन 
बे भूल खोता स विच्छिय बरवे अपने यापकों जडीभूत अवम्धा मे परिणत कर 
लेती हु। विचार घाराजो वी जडीभूत स्थिति यही सूचित करती हू कि जीवन 
द्वारा उपस्यित नये सत्यो तथ्यों तथा समस्याओं स उससे अपने-आपको अलग 
करके यू टस्य ब्रह्म की स्वयपूण राम्पूण इयता स्थापित कर ली हूं । 
इस प्रवार उस विचार धारा बे ध्षेत्र म जय सृजनशीत और जीवन-जाय 
उद्गगा से परियरूण चितन रुक जाता हू तव बसी स्थिति म उसमे उठात्त और 
उच्य गौरव गवपुण अट्यार वी भयता भले ही भतकने लग _वहू बावजूट उराम 
स्थित महावग्घ सत्याब' जीवा विज्ञासब विए निरपयांगी हा उठ्ती हू-+ 
अपरी जच्ता बी कारण सरयागा वे कारण नही। 
दूसरे शब्टो म समी वामक विवेचन तथा बलारार के जोवा चितायी 
समातान्तरता तथा परस्पर-स वाद ये जमाव कौ स्थिति जब स्पष्दत टियाई दे। 
सगती हैं तव यह साया आवश्यर हो पाता हैं हि उस विचार घारा क क्षेत्र म 
गाम बरन वाद लाये अपी स्वयं वी अश्मताओआ को घनी परछाद अपनी स्वय 
की विचार घारा व क्षेत्र मतो पढीं डाठ रह हैं। दुर्भाग्य वो यात यट है मि 
फिसो भा विचार पारा डे क्षत्र मे या कहिय समी धास्मर विनेचत क दो तर में राम 
बरन बात साथा मे आस्मताचन औौर जामन्ममाला बहुत बम टियाएही है। 
आती अनार असफ्वठाओं का हाथ जपनी प्रमाव टोनतों के अपराध 
बा हृए भा भाग अपन दिरा मे ने र्सक्वर उदते सवधा बंतावार के मत्य 


रचतावार बा मानवतावाद १६ 


मढ़ा हू 
है दजागार हात मात्र से योद व्यक्त, वहैसियत एक बतावार व, योई दयता 
माय था पाछनीय वायावार पद हो जाता। अगर ऐसा छोता ता जौरगजब वी 
प्रगस्ति मे वात्य करने वाला कवि बाजिटास बहूसियत एय' बलावार मे, 
औरगजय से सयधित वविकओ मे भी तीवस-सत्य की कलात्मना अभिव्यवित 
वार रहा था। उसने बलाइतिया म॑ अर्थात्‌ डा सबया उविताआ मे बह चादुबार 
का बाय कर रहा था| प्रसिद्ध ववि प्मावर ने अपने सरशव हिम्मत बटादुर 
बी बहादुरी व वा गात गाय है उसस यही प्रमाणित हाता हू वि पतातार, बेबल 
रचना-कम वे बारण ही अपने आप में बोई देवता या सत या वाछ्नीय बला- 
बार नही हो वाता | वर॒ वहाँ तव॒ किस हृद तवा जिस सीमा तब बांछनीय 
कलायार हू बह उसकी बलाइति के अपने रूप-स्थरूप पर, उस वलाइति की 
मूल प्रेरणा पर, उस बलावर क व्यक्तित्व पर (ता उस वलाइति मे प्रकट हुआ 
हू) तया उस क्लाइति म जो जीवन-मम प्रवट क्ए गए है (यदि ये प्रवट विए 
गए हैं ता) इन सव पर और उनके प्रभावा वे स्वरूप पर--इन सब परस्पर- 
माॉनिविप्ट बातो पर एवं साथ निभर करेगा। बलारार होने मात्र से रचना 
कार होने मात्र से, कोई थ्यक्ति श्रेष्ठ वाछनीयता का अधिवारी नही होता। 
समीक्षक के अह-वंठ विचारों का तुपार जिस भाँति उसके उग्र जहवार का 
ही धातव होता ह्‌ उसी प्रवार क्लाबार भा अहकार भी एक बडी अजीव चीज 
होती ह्‌ । ऐसा मह॒कारात्मर मनीषा जव प्रतिभा क॑ नाम से खुलबर खेलती ह्‌ तब 
साहित्य का 'कल्याण' हो जाता ह । समीक्षा जौर कला की यह टकराहुट असल 
म यह महामहिम व्यवितयों या महत्त्वाकाशी विःतु पदहीन महानुभावा व' आपस 
वी टक्राहूट हू । 
कला चाह वह यथाथवारी कला ही क्यो न हो, एक आमपरव प्रयास हू। 
यह उसकी विशेषता है, बहुत बडी विशेषता। कला न केवल एवं आत्मपरक 
प्रयास हु वरन उसकी अपनी एव सापेक्ष स्वतत्रता हू। वह व्यक्ति-सापे्य हू 
जीवन-सापेकष्य हू वग-सापंद्य हू, गग-सापेध्य हू। वह स्वततन्न भी है। वह स्वतन्न 
इस अथ मे है कि जो भाव-वीज बलाकार के अत करण मे उटित होरर उसके 
सार सवेटना और जनुभवा द्वारा परिपोषित होवर विस्तार ग्रहण करवे उसवे 
अतरमन को थाच्छादित करते हुए अपनी अभिव्यवित लक्ष्य की जोर विदास 
यात्रा करता है तो उस भाव बीज वी विकासन्यात्रा ओर उसको अभिव्यक्ति 
अपने जाप मे वि्नान और जनुकूत विपरीत त्तत्वो का एक गतिशील कितु 
सगतिवद और सामजस्यवद्ध रूप बन जाती है। 
उस भाव-बीज का (इस प्रकार की) गतिशील अभिव्यक्ति वे लौरान म यह 
सामजस्य-बद्धता वा, तथा उसके भीतर क॑ तत्त्वो के विभित अत-सम्बधा म एक 


३० नय साहित्य वा सौ दय-शास्त्र 


गतिशीब सयति पो स्थापना बा--पह जो शाहत्मव भावात्मव प्रयास ह-- 
उसे जपने विलद विरेष नियम ह जा बजाशार द्वारा अपन अत बरण में अपने 
जपन ढग से जतुशुत तथा वित्रणित होत है | 
यही कारण ह॒ वि दस्तावस्पी यो उपयाग रचता का शिल्प और राता 
तुगनव क्री उपयाग रचना मे शिल्प और लो से भिय है) गह़ी कारण हैं वि 
उपयास पाया के एिटी घिद्धात ग्रया को पटकर, उनम बताय सियमा वा अनु 
सरण करते हुए उन नियमा पर चलन की पूरी प्राव दी बतात हुए कयाइति 
प्रस्तुत नही वी जाती ) 
पया की स्व्रतत्रता का अथ है क्यान्तत्वा कः जात सगठनशील स्रविशील 
समति का अर्थाति फला की स्वाभाविवता वा निर्वाह । इस गेतिणीत सगति पी 
स्थापना वे बएय मे जो भी जटर या बाहर 4 व्यवधान उत्तन होते है थ बला 
तत्व की (जभिव्यवित रूप धारण वरने वाली) जम विस्सनशीय गति मे बाधा 
डालते ह जतएव व या का स्वतभ्ञता वी उपेक्षा बरत॑ है । 
बाय को स्वतभ्ता पर बजावार की स्वतता-न्य दोना संमानार्थी उधया 
समीपार्थी शा नही हैं। कला की रवत्तन्नता जीवस-्गापेश्य हू "यव्ित सापक्ष्य 
हूं। क्योकि धटि कलाकार जत्तच्वा की गतिमानता भें उनके विशिष्ट जात 
सस्वावा को जनुभूत करव उनमे संगति और सामंजस्य स्थापित नहीं करता-- 
जर्वात्‌ बाव्य निर्या८ नहीं करता वा इसका जब ही यह हू शि जाततत्वा की 
चुमि जिस दिया की जोर जाना चाटती ह वहाँ से उस मोल्व'र (क्या सोदबर ? 
एुरथटिक पटन के माह से ग्रस्त होने ये अयथा जाये आह निष्फ्ष उपदेश 
पी सौटप जालि वे सम्मोह ये जद होतबर) र२|ई सिने दिशा देता चाहा है 
सो बसी स्थिति मे उसे अत करण मे भावना-बलल्‍्पना-्युद्धि इ। तीना का 
जावनानुभुति जौर उमको प्रतट करा का सवेट्नात्मक उद्देश्य--इन दोना का 
योग न होतर वे अलग अलग १* जात हैं। इस प्रकार वलाहति बाधा प्रस्त हो 
जाती है 
इस बात को हम या बहगे नि लखव्‌ 4 जात वरण मे सचित जा भाव 
तत्त्य है जो जीवन तान-व्यवस्था है जौर उस व्यवस्था के अतगत जो दघ्टि है 
उनसे परिचालित और परिपुष्ठ गो सवट्गात्मद उद्देश्य हैं उतनस बलाभियवित 
अपनी जमिस्यज्ित के लिए अपला रखती है उत पर निभर बरतो है अपने हप 
तत्व के विकास के लिए । इस ध्वार कला की स्वतत्र॒ता लखक के जतर पर 
लखेग के जतर मे उपस्यित जीवन-सत्वा पर कलाकार के जातर म उपस्थित 
भाव-जत्टि तथा लौवत चान-व्यवस्था घर निभर हैं जौरठारी सं वह मयारित है। 
दूमर शब्ता मजब जब इस अत स्वित माव-दृष्टि लथा जीवन भान-व्यवस्था 
सभिन प्रृमक तथा बाह्य तत््वा के दवाबस आवर लेखव वलाइति मजा 


र३ नये साहित्य का सौददय शास्त्र 


गुजरे हैं। बस उसके गर कानूनी करार दिये जाने का यही रहत्य ह । 

दुसरे शादा म, लेखक और कलाकार वी स्वतत्रता समाज सापेश्य हु समाज 
स्थिति-सापेदय है । मानव गौरव और उच्च अभिरचि वो ध्यान स रखते हुए भी 
जौ रचनाए जाती है उामे एसे सत्याश हों सकते हैं जो अप्रिय हा अतएव वे 
सत्ताधारी अथवा सम्पत या प्रभावशाली वर्गों की भावना को ठेस पहुँचा सकते 
है। 

इस बात को ध्यान म रखते हुए समाज म उन सत्यो के विरुद्ध एमी मनो 
प्रा यर्यां तयार कर दी जाती है कि जिससे अमुक अमुक लेखक फो प्रकाशक ने 
मिल सके । 

जन मत और लोकाभिरुचि बनान का ठेवा जहा उच्च सम्पनर वर्गों नं थे 
लियाहू वहा कसी भी वात की परिभाषा जो उनकी दी हुई होती ह खूब चलती 
हूं। नौर उस परिभाषा को विश्वविद्यालया से लेकर छोटे मोटे प्रकाशक तक इस 
तरह स्वीह्नत करा लिया जाताह कि जिससे उसी के मापमान चल पडत हैं। सक्षप 
में एक भाव प्रवाह रिचार घारा सत्य और मत्याश के विरद्ध मनोग्र सिया स्था पित 
करा दी जाती है। कलाकार स्वय था तो इस तरह की मनोग्रा बया का स्वय 
शिकार हो जाता है और अपगी आपकी जिंदगी क एक हिस्से को अभियवित 
दे क्षेत से तिकालकर फंक देता ह अथवा यदि बह बहुत ही जातुर ह तो चुपचाप 
लिखता पावा है. छपाताय॥ छिपाता है और बाह्य प्रोत्साहन प' अभाव मे 
बहुत घार व* रचनाएं अधरी छोड देता है । प्री नही करता इसलिए रि उसनी 
जभियकति वा भाव विदु प्रकट ४ गया होता है क्तु उसका सागियः सावयय 
जात संगठा उपस्यित बरने वी उसे आवश्यकता नदी रह जाती । 

विभिन्न समाजा मे इस प्रकार की सनार्ग्रा बयां जा वमश अथवा अधायव 
प्रचार द्वारा उत्पन्न वी जाती हैं विवरसित की जाती हैं व अच्छी हैं या बुरी पह एवं 
भिन्न प्रश्न है । साम्यवारी दप्टिस एबं खास ढगये अजिखित साशल सवश'स अर्थात 
शमाजे-सायताए और समसताज जस्वीरतियाँ उचित ह्ांगी अमरीवा मे स्वतश्रता 
बी बपौटी घोषित की जायेगा भले ही फिर हणियो को--एफो अमेरियना को 
गोरा की होटका और रेस्तराआ स जलग रखा जायगा। लकिन गाम्यवाटी 
समाय रघना वो उस उपद दने था उसका निदनीय ठहरात की गरज़ से विये 
गय साहित्य या उसमे परट भाव” प्टि बा तक जौर कजाएार वी स्वततता 
कौ क्सौरी माना लाये । हाँ चार्ली उपलीन वी आर ध्यान रत हिताआ / 

शताकार की स्ववेत्रता संमाज-छापेटय और समाज स्थितिन्गापश्य हैं यह 
लिविदार ८ + संम्पूष स्ववदता कहने भर को बात है। बलादार वो ता कब 
गढ़ देखना है (मि बह मराव घम और मानवनस्थाय-दुद्धि की माना रखता हैँ 
तो “पद बतावार एस न«ा बरत ) दि बट सर्वोच्च मानव-सूस्या वी सानव 
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मुकित के सत्य की स्थिति कहाँ पाठाह, और कहाँ नहीं पाता अर्थात्‌ किस 
प्रकार बी भाव-दूष्टिया मे वह अपनी अनुकूलता पाता ई और केस प्रकार वी 
आव-दृष्दिया मे ही । दूसरे शब्दा मं, विस प्रकार वे सोशल सैवश स उसके जन 
कूल हैं और किस प्रकार के नही! >> 
मूलभूत अतविरोधो से ग्रस्त समाजा म॒ नि सादह लेखक वग मे भी बला 
कार वग मे भी सांशल सवशास जथात समाजिक निवधां के प्रति भित भिन 
दष्टियाँ होती हैं, वया न केवल वे दपष्टिया भित्र भिन होती है वरन परम्पर- 
विरोधी भी हो सकती हैं । 
ऐसी स्थिति म कोई एक भावदष्टि अथवा कुछ भाव दप्टियो का (समा 
नता भूलव) समूह सामाजिक प्रभाव मम्पन तथा प्रतिष्ठा-सम्पन उच्च पदा 
सीन धर्गों द्वारा भायता प्राप्त होकर टोप दष्दि या दप्टिया भलिव भाव वी 
सूचक, निम्त भाव दी सूचक, निम्न पदासीन तथा रिक्त जौर अथहीन करार दी 
जाती हैं । 
इस प्रकार का यह दष्टि-भेट या यो कहिये कि दष्टि सघप सदा-सवदा तथा 
अनिवायत नये और पुराने का भगडा नही हाता वरन वह वर्गों का सघप होता 
हु। साथ ही यह भी ध्यान म रखना चाहिए कि वह नये जौर पुराव का भी 
मघप हो सकता ह । वह वसा हू था नही यह देखन-समभन वी बात होती है । 
एकाघ उतठाहरण जप्रासगिक न होगा। छायावाद तथा हिवेटीयुगीन वाच्य 
प्रवत्ति दोना एक ही मध्य दण से नि छृत हुए। अपने अपन ढंग से दोनो आादश 
बाटी और अध्या मवादी थे। फिर भी भाषा, भाव, झली ठीना क्षेत्र वी भिरता 
न॑ सघप वा रूप भी धारण कर लिया, यह क्सी से छिपा नहीं। उसी प्रचार 
प्रयोगवादी या नइ कविता का जम भी मध्यवग मं हुआ। छायावाद और इस 
आधुनित्तावादी प्रवृत्ति म सघप रहा। यह नये-पुराने वा भगडा हू । 
कितु मध्य वग के क्षेत्र म प्रयांगवादी प्रवत्ति का उदय विकास और 
प्रधार और फिर उसी मध्यवर्गाय क्षेत्र म उसी प्रमतिवाटी प्रवत्ति की क्षीणता 
भौर दुवलता वा ऐतिहासिक सत्य यही तो प्रव॒ट करता हू कि इस मध्यवर्गीय 
क्षेत्र को एज जोर वभव-रम्पन उच्चवर्गीय प्रवत्ति हथियाना चाहदी हू ता 
चूधरी ओर समाजवादी बादय बा समयन व रने वाली शत्ति---स व हारा णक्ति उसे 
अपने प्रभाव मे लाना चाहती ह । 
मध्यवर्गीय क्षत्र मे इन दोनो के प्रचार प्रसार का यूव क्षेत्र भी ह। उच्च 
मध्यवर्गीय आभिजाय मसानवतावाटी आध्यात्मिकता व्यक्ति-स्वातब्यवादी 
प्रणाली के नाम पर साहित्य क्षेत्र स समाजवादी प्रभाव वा उमुलन वरना 
चाटती हैं। उसका मूल सामाजिक जाधघार ह--उच्चमध्यवर्गीय लाग और उनवी 
सौदर्थाभिदचिपण जगमगाहट से मोहमुग्ध। वे निम्नमध्यवर्गीय लेखक जो 
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लोभ ग्रस्त और पिपासू होफ़र उनके आसपास मेंडरावे हैं या यक्तिगत आधार 
पर उनसे घणा करत हुए भी उतके पट चिह्मा पर चलने में अपना कलात्मक 
प्रवत्ति की साथक्ता समभते है। 
इसके विपरीत इसी मध्यवंग्र मं भिव भिन स्थानों पर एसे लोग भी हैं 
जोन अत्य व दरिद्व निम्न मध्यवर्गीय लोग है, न एसे जिह हम जाथिक दृष्टि 
से कसी भी हालत मे सुखी कह सकते है। यह श्रेणी साहित्य तथा कला व क्षेत्र 
में काम भी करती है तथा वह चान भिक्षु ह यह कहा जा सकता हूं । इसकी 
मनोवत्ति म प्रगतिवादी प्रवत्तियां क प्रति समीपत्ता सभवत , पाई जा सकती 
है । और वह वहुत दुछ अशा मे थभी भी दसी जा सकती है। प्रगतिवाटी 
जीवन मूल्य भी इनम देखे जा सकत है। यह हू सामाजिक जाधार-- उस सबहारा 
आदालन वे मध्यवग क ऊपर प्रभाव का। 
इसके वावजूद प्रगतिवाटी आदालन बहुत-कुछ पीछे हटा है तो इसका 
कारण यह नहां है कि मध्यवग पुरा का पूरा अवसरवाटी हो गया है यद्यपि 
उच्चमध्यवर्गीय प्रभुता तथा बल सम्पन पूजी की सत्ताधारिता ने भी हसम 
अत्यात महत्त्वपूण योग दिया है । वि तु इसका एक कारण यह भी है कि प्रगति 
वाटी प्रवत्ताजा ने अपनी वही पुरानी छर्ें वाली वद्भृुढ और वही पुरान तम 
निकाये गिनकी आत कोई कीमत नहों। सक्षेपम उसके पास प्रगतिवादी 
प्रवक्ता त॥ + पास सध्यवर्गीय अधसिद्धा तवाटी अहवार तो था कि तु कला वी 
सूजनशील प्रत्रिया मे बला-सम्ब वी रामस्याजा मे बह सूक्ष्म गति नहींथी थो 
कि एक यावन ममज्ञ और कया ममत्र क लिए आवश्यक हांती है। यरी नहां 
लेखा से विशपकर तय टगवे लथकरा रा व तनवर जय रहते थे। पिद्धाता 
बा आयबरी टावर मे रहार (जपनी ठाठआर राजी राटी वा सवाल वे पटल ही 
हत कर चुत थ ) वर्टों के बुरयों स वे लखका 4 सयपन पर और नय लेयका व यूथ 
पर अपन तीर कमान का प्रयाय करते थ घूखार होक़र। गिसदेह उनमे 
बुठ न नयी ग्रवत्ति क पाय चतन वा प्रयत्न किया भी ता लेगटत हुए। सच ता 
यटे है ति व घिस पिंट थे और जपन घिस पिटपन का सिद्धातवातिता का जामा 
पटनायर सवमाय हासन का प्रयत्न कस्स्त थे। 
यहाँ उतकी आजाचना करन का मरा अभिव्राय नह है। में ता यह बढ़ 
रहा हू कि प्रगतिवाटा धारा का जो पीछे हटना हुआ उसमे प्रगतिवाल के श्रव 
क्ताआ की विस जे समता जौर य्यधिर ध-यगु श्रतिभा का भी विवरण 
योग पा। 
डिटीसाटिय क्षत्र म शीत इंद्ध जर नी चता हुआ है। साहिसक्षत्र मं 
मध्य व ही कियाधत है जौर खभयत्र जागामा दसिया वर्षों तय बह ब्रिया 
शीत रहगा। मध्य वर के ही उघर आज भी हैं । जावन को समस्याएं जटिवतर 
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हाती जा रही हैं। ये समस्याएँ भिन भिन प्रकार की हैं। समाज मे आज दिन 
तक उत्पीडन और शोपण वी मात्रा, जतिचार और अत्याचार की मात्रा और 
भी पधिक, और भी तीज हा रही ह। जवसरवाद, भ्रष्टाचार नतिवता वा हास 
मानवतावादी मुल्या की जवनति और व्यक्तिवद्ध अहृवाटी मूल्या का बढ़ता हुआ 
प्रभाव लूट ख्तोद जाटि जादि वाता स सामाय मानव का दुख अपरिसीम 
होता जा रहा है। 
एसी स्थिति मे, शीत-परुद्ध के एक केद्र को यह चिता सता रही है कि कही 
मर सातप्त मानव समाजवाठ और साम्यवाद का शिवार न हो जाय। ऐसी 
स्थिति मे, वह पाता है कि पश्चिमी जगत का उच्च साहित्य साम्यवाटी या 
समाजदारी प्रभाव को राकने म विष सहायक नही हाता। हाँ, यह सही है वि 
समाज वी जा जालोचना उसभ की गई है वह क।ई साम्यवादी दष्टि या समाज 
वाठी दष्टि स नहीं, यहाँ तक कि कमी कमी उस दृष्टि की जालोचना समाज 
वादी भी करते हैं। कितु फ्रि भी वह जालाचना तो हुई है। ऐसी स्थितिम 
व अमरीकी प्रयोगवालिया और श्रष्ठ उपयासकारा का अथवा ब्रिटेन या फ्राप् 
क॑ उच्च साहित्य का प्रचार नही करत वयादि जाज के सत्भ म उनके लिए व 
उपयोगी मिद्ध नही हाते। 
आज तो डाह पाए्चात्य ऊयत वी अराजवतापूण स्थिति ब॥ तथा उससे 
उत्पन मानव दुख वा इस प्रकार परिमाधित करना है वि जिससे मनुष्य 
सबर्प धर्मा बनवर महान्‌ कार्यो ब लिए मुक्ति कार्यों के लिए उद्युक्त न हो। 
उटाहरणत वीरता की व्याख्या लीजिए । वारता क्या है ? अपने लघुत्व को 
दाकने का एक तरीका है। फिर, लाग उस ओर उमुख क्या होते है ? इसलिए 
किये अपन सघुर्व की वास्तविकता स घणा करते है। निष्कप-- (ज) मानव 
निरंतर लघु है। (व) इसलिए उसका दु ख स्थायी है। (क) वह दु खसे मुक्ति 
के प्रयल मे बीसता बनाता है, कितु यठ वीरता वस्तुत उसक लघुत्व हो का 
मावसिक विक्षप है। (ख) यठ मानसिव विक्षेप उसमे क्या होता है ? इसलिए 
कि उसम बहुन वार आत्मधृणा और आत्मदया होती है अतएवं अपने लघुत्व 
से घुणा बरते हुए वह अपनी ऊँचाइयाँ प्रटर्रित करन के लिए वीरता वे दश्य 
प्रस्तुत करता है। (ग) दीरता क दृश्य प्रस्तुत करने स वह महाय्‌ नहीं हो जाता 
बयाकि वह निरतर सघु है। (घ) इसलिए उसका दु य स्थायी । [ (ड) अतएव 
मानव-मुक्ति के प्रयत््त वध हैं, क्याकि शुक्ित जसी काई चीज़ नही टै--एक दु ख 
स दूसरे दु ख की ओर जान का पह प्रयत्त है।] 
यह मानवतावाली अद्यतन दगन है। मानव दे सम्ब'्ध मे यह एक प्रकार का 


लकारवार है। मानवीय भाग्य और वतमान स्थिति के सम्ब'घ मे यह एवं प्रकार 
भा निराशावाद है। है 
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हढ बनाई जा रही हैं। 
घ्यान मे रखने वी वात है ति सभ्यता समाज, व्यक्ति--इन सबकी (इनकी 
दृष्टि स देखी गई ) बतरान स्थिति की जालोचना व तत्त्व इन बवियां मं सूब 
प्रचतित हैं, कि-तु ये आलोचता के तत्त्व अत्यन्त व्यवितवारी दृष्टि वी उपज हैं। 
इस आलोचना वा साराश यह है वि रूप हो या जमरीवा>-यहाँ सावन 
जौद्योगिव सम्यता है। औद्योगिक सभ्यता -यवितत्व वा साश बरती है। ब्यवित मे 
जात्म निण ये, विवेब निणय शक्ति वन ह्वास हा जाता है । उसका व्यवितत्व भी 
विखडित हा जाता है। साम्यवाती जगत और स्वतत्र' जगतू इन दीना म जातर 
केवन यह है कि 'स्वतन्न' जगत्‌ म व्यक्ति, बावजूद स्यक्तित्व विभाजन 4', बाव 
जूठ ध्यक्तित्व-नाश वे वह अपन स्वतश्न निणय के तिए स्वतन्र है। 
ब्यकिति अपना स्वतत्र निणय तब तव' नही वर सवता, जब तवः वह भीड़ का 
अग है। समाज मे जब तव व्यक्ति पृथव-पृथव हैं और मान वे जगत्‌ मे रहबर 
निणय करने को स्वतप्र है तव तब ही बह “यक्ति है। तय तक बह आत्मा वा 
बाद्ग है। कितु ज्याही बढ़ एवम हो जाता है वह जन-यूथ ये मतोविजश्ञान वी 
धारा म बहता है । स्वतत्र निणय वी उसबी शक्ति या तो शीण हो जाती हू या 
सुप्त हो जाती है । इसलिये ये जो स”को पर जुनूम चल रह है, ये जो हडतालें हा 
रही हैं थे जो सामूहिंत राजवतिक जाश्रमण प्रत्यात्रमण हा रह है थे सव भीड 
बी मन[|वत्ति 4 परिचायव हान स, स्वतत्र निणय व अभाव की अब शक्ति का 
ही सूचित करत हैं। परिणामत लेखब--जो वि' अक्ले म ही रहता है--उसे 
अकेले मे रहना ही जच्छा है। तभी वह मानवता व' उच्च गुणा को (यदि व ह ता 
प्रतिष्ठापित कर सकता है। जयवाद समायवाह--भीड वी मनोवत्ति के परि 
चायक हैं। जुबूस, हडताव आहि राजनतिवसामूहिव काय गलत है। जनता 
ढोर है बह परु है क्योकि वह नताजाव वहवाव मे आती है ब्याकि उसमे 
स्वतत्र निणय करने वी शक्ति नही है। 
व्यक्ति अपनी व्यक्ति-सत्ता मे अद्वितीय है निसग ह। और ऐसी बाह्य 
प्रभावहीन नि संग स्थिति म ही अपने इस प्रकार ने! एकाल मही वह स्वतत्न 
निणय कर सकता है जयवा नही । 
दुख की स्थिति प्राय स्थायी है। मनुष्य लघु है। लध्त्वस पूण मनुष्य 
अपने लधुत्व स घणा करता है इसलिए कुछ काल क लिए वह वीर वनण्णता 
है वीरता या महए्तूता भ्रमात्मव है। लघुत्य मनुष्य वी मूल प्रकृति हैं। जत 
एव, हे महोदय महाना और बीरा क॑ चक्कर म मत पडिय । 
दूसरे चब्ला म॒ यह जो विद्यमान स्वाथग्रस्त अह ग्रस्त व्यक्त सत्तात्मक 
स्थिति है--जिससे कि यह समाज वना हुआ है--उसका पहचानना और उस 
ययाथ को पहचानकर अपनी अद्वितीयता की रक्षा वरना आवश्यव है । 


ष 
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अद्वितीयता की यह रक्षा उत दाघ्चनिक या कहिय धामिद अथवा जध्या 
त्मिक यो रहस्यात्मक अनुभवों म हो सकती है जिनकी परिभाषा वरना, गिनमा 
स्वष्ट१ की व्याख्या करना उनका काम है, जिनको इसम दिलचस्पी है । 

ओर इस प्रकार की आततिम ब्यास्या जौर आतिम परिभाषा--वह जो भी 
है--मदि व्यक्ति सत्ता की एक्मव जद्वितीयता का रक्षा करती है तो उस स्थिति मे 
बह मातव की सर्वोच्च परिभाषा उसकी निजी शवितयों का आत्म शक्तियों बी 
सर्वोक्षक परिभाषा भी हाथी । 

मैंने इस नावबारा की कतिपय विभेषताआओ को अपने शत्पे मं रखने का 
प्रयत्न किया है न कि भावधारा वाला के शत मे । अतएवं इसमे उनके विचारा 
पर सभवतत भद्दा बनाकर भी रखा गया है। कितु भल हा मैंने उसे हलक ढंग 
स॑ पा भद्दे ढय से रघा है! उसका सार-सत्य वही है जो मैंव कहा ! 

उपयुक्त्र भावधारा सम्पूर्ण सर्वायपूण अथवा व्यवस्था बद्ध या युतगठित रूप 
से सब कविया मे नही पायी जाती है । दिसी मे उसका कोई अश है तो कसी मे 
कोई और । इन कवियों का आश्यातर जावन जाने व्यवस्था म इस भावधारा का 
योग है वह क्तिता और कसा योग है यह एक भिन्न प्रश्य है। 

मह भी ध्यान मे रखने की बात है कि सब प्रयोगवादियां था तय कवियों 
नी यह विशेषता नही है। सभी मे यह भावधाश फाया जाती है--यह कहना 
यथाय के अनुसार नही । 

महत्त्व की वात केवल यही है कि यह भावधारा नितात प्रतिनियाबादी है। 
इसक सर आधात वा मुख्य लक्ष्य कविन्व लाकार को लेखक समाज से सामाजिन 
मापवीय भावनाओं से, सामाजिक मानवीय लक्ष्यों से सामाजिक-मानबीय सत्ता 
क उच्चतर स्पातर + स्वप्त लक्ष्य और प्रयत्व स पृथक निश्चनण और चिरा 
धात्मक रूप मे स्थापित वरना है । 

दस जेयवः का भुख्य उदृश्य इस भाव घारा के सुदेवार खण्डन उपस्थित करना 
नही है । इसदा मुख्य उद्दश्य वर्मान स्थिति पर अपनी बुद्धि अनुसार प्रकाश 
डालते हुए यह बताना है कि आखिर किस ग्कार इस भावधा रा से छुटकारा प्राप्त 
हा मक्‍ता है । 

यह जानना जरूरी है वि आखिर इस क्षेत्र म “स भावधारा का प्रचार बया 
कर हुआ । वाह्म परिस्थिति बसी थी यह कहकर छुट्टी लगा गतत है।आत 
रिक अवस्या का भी इस भावधारा के प्रचार प्रसार म योग है। यह जातरिव 
अवस्था साहित्यक्षत की आनरिक अवस्था तथा जत करण के भीतर को अवस्था 
भीहै। 

काव्य एक आमपरक प्रयास है। भारतीय साहित्य--विध्रषक्र हिल्य 
साहित्य म आत्मपरक काव्य की परम्परा रही जायी। उसो प्रवार साहित्य ने 
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तत्वा ब विश्लेषण और उसके प्रभाव के विश्तेषण की भी परम्परा रही है । 
प्रमतिवादी समीक्षा और प्रगतिवादी साहित्य ने मनुष्य के मात्र सामाजिक 
राजनतिक पक्ष पर ही खूब जीर दिया। उसके शेष पक्षो पर तुलनात्मक दृष्टि 
से, बहुत कम बल रहा या नही रहा | परिणामत पाठक के सामने मनुष्य का जो 
चित्र प्रस्तुत हुआ वह एकपक्षीय ही था, उसमें मानव-सत्ता का सर्वांगीण प्रगति 
शील दृष्टि का प्रकटीफरण नही था । 
इसका प्रभाव प्रगतिशील साहित्यकारो के व्यक्तित्व पर भी हुआ । एक ओर 
बे अनेकानेक रचनाओं में केवल उद्वुद्ध सामाजिक क्राशतिकारी भाव-दृष्टि प्रकट 
करते थे। तो दूसरी ओर उनके वास्तविक जीवन म जो दृश्य बहुत बहुत लोगा 
को जि होन उ हे समोपता से देखा है वह उच्चवर्गीय सवीणता विलास लोलुपता, 
अपने पास अधिकाधिक उच्चवर्गीय सामाजिक प्रभाव तथा जधिवाधिक वस्तु 
सग्रह और वीति-सग्रह की लालसा प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। इस मनोवत्ति वे 
उदाहरण अधिकतर दिखाई दे रह थे | अपवाद कुछ थे वे अत्यत अल्प थे। सक्षेप 
म॑ इन राखका के वास्तविक जीवन मे प्रगतिशील दृष्टि का अनुशासन नही और 
उम प्रगतिशील दृष्टि मे जीवन सगठन नही था । उच्च और सुखपूण वयक्तिव 
जीवन ही उनका प्रधान जीवन लक्ष्य था। 
बसे ही उनके सामाजिक सम्बंध भी थे। उत सामाजिक सम्बधा के कारण 
और उनके द्वारा ही वे भौतिक उनति वे सोपानो पर चलते जा रहे थे। यदि 
समाजवाद के द्वारा उनका निजी प्रभाव बटता है तो वह भी अच्छा ही है--यह 
मानकर मानो कि वे चलते थं। उच्च वर्गों मे उनके गहन सामाजिक सम्ब धो ही 
के कारण, उह अपन प्रगतिवाट से कोई आर्थिक या सामाजिक हानि नही हुई। 
परिणामत उनके वास्तविक जीवन और आचरण के द्वारा कोई विशेष 
प्रेरणा नहा मिल पाती थी। अपने भौतिक अस्तित्व की रक्षा का सधपष, जो एक 
साधारण मनुष्य को--एवं गरोब आदमी को करना पड़ता है वह उनके लिए 
माना कि नहीं था और अगर था भी तो वह एक ऐसे ढंग से था जिसे हम मोटर 
कार वाला पर लदे हुए कज से छूटकार का सघप कह सकते है। दूसरे शब्दों मे, 
ग्रद्मपि ये लोग मानव, मानवता, सघपशील मानवता मुक्ति सघष, जनवाद, 
विसान-मजदूर क्रात आटि शब्दा का प्रयोग करते थ और विभोर होकर 
भक्षित भावपूवक उन सब तत्त्या का प्रतिपादन भी करते ये। 
इसका परिणाम यह हुआ कि जसा कि टिखाई देता था उनकी विभिन्‍न 
कल्पनाएँ अतिसरलीकरण पर आधारित हो गई थी। जिंदगी की पेचीदगियो पर 
उनका ध्यानन जाकर, सामाय विशेषताओा पर ही दृष्टि टिक जाती थी। 
इसलिए उनका प्रगतिशील मानव एक निष्ठावान्‌ क्रातिकारी मानव था जो 
प्रगतिशील मूल्या की स्थापना के लिए जूझ पडता है। उसके हृदय म कही भी कोई 
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खका, जपने व्यक्ति सुख वे सम्बाघ से वोई चिस्ता अथवा जपना परिस्थितियां 
से याड धवराहट नहीं थी--यद्यधपि यह साफ था मि वास्तविकता वरायर यह 
स्थित बरता रही थी कि वात्वविक प्रगतिशील मनुष्य जो कि हम काम करत 
हुए लियाई देता है. प्रगतियेतर कविता मे, लिखाई दे रह प्रशतिशील मानवस 
कही जधिक उतभाव भरा कमजोर और विविधपलीय सुभगव रखने वाला मनुष्य 
हू । सक्षप में प्रगतिवाटी मानव विम्ब जो का्य में उपस्थित हुआ प्रगतियादी 
मानव क वास्तविक जीवतसधप और वास्तविक व्यक्तित्व स बहुत वुछ दूर 
होकर जतिसरलीकरण पर आधारित कल्पना के रूप मे था साथ हा उसदा 
क्पत ही पक्ष--सामाजिक राजनतिक पक्ष ही सामने आता था दूसर पक्ष नहीं। 
परिणामत प्रयतियाटी काव्य एक हत तक एक सीमा तक ही प्रभावित 
करता था । सारे जीवन को मत वचव-क्म को >+जीवनयापन पद्धति को 
>>हंदय, आत्मा और बुद्धि का एक केंद्र से अनुशासत और नियषण करन वाल 
प्रगतिदारी जादश और प्रगतिवादी जीवन मूल्य और उनर कार्यामक तथा 
जनुभवात्मक रुपा का चित्रण हम नही टियाई टला था ने आतरिव तथा बाह्य 
समस्याओं वा चित्रण जो कि इस प्रकार वे आत्मक्य (२) से स्वभावत उत्पन 
हाता है। 
इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वाभाविव या। प्रगतिवाट क कतिपय प्रवक्ता 
जपने प्रवचना का विषुद्ध माक्सवाल और उसका विशुद्ध प्रयाग समभते हुए और 
टूस महातू काम से प्रसूत अहकार 4े प्रतिनिधि बनवर जिस अकार जातोचना 
बरते जाते थे उससे--देश मं चासपथी समाजवाटी राष्ट्रवाट क बते हुए प्रभाव 
बी धाख की उच्च लहरा पर चटवार वे निय-वूतन विव्य प्राप्त करन जात थ। 
बर युग ही वसा था । 
महत्व की बात यह है कि प्रयागवाटी और नर कविता का आरम्म ही से 
विरोध रिया । व उसकी सूरत दसकर ही च्रिटत थ। किसी विधप साहित्य घारा 
को उत्पति विद्याय के मूल भूत कारणा का तटस्थ विश्वपण न बार उसका 
विस्तत स्वरुप विश्वपण और उस पर आधारित मूयावन से बार वे जब 
उसा। नष्ट भ्रष्ट बर हातन व विए ही करिवद्ध रह । 
खर, यर पुराती बात हो यई। दु ध जी बात यट है वि आज भी उपर द्वारा 
बबत विरोध के विशद्ध विरोध व और गुछ नह हा परावा) एसी स्थिति मे जब 
नए प्रकार पं लखका से उन अपते को अलग कर डाला ये क से प्रतिक्रियावालय 
विवार घारारों स मार्चा ल सरते थ सह बचा सकक्‍त थे । 
आज आवश्यरता इस बाव की है कि नए कशाव्य-ट्षेत्र म एश' विशेष बाद से, 
ब्विकिशवादी जब विराधां विचार थारा का पश्चिलन रिया जाता है, इगरा 
शोहा जाए। किल्तु यह झोत गर सकता है ? जया यह सेठ काय्य के स्वस्प ही रे 
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भडवन बाल लागा से ही सिद्ध होगा ? 
मेरे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि समीक्षा वी भाषा, समीसला "ली, समीक्षा व 
अतगत विचारधारा वी जभिव्यक्ति एस प्रवार से हो कि लखब यह समभ सब 
कि समीक्षक उसका शत्रु नही, उसवा मित्र है उसवा भ्राता है। तभी वह लेयका 
वा विश्वास प्राप्त कर सवेगा । 
लेखक लम्बी चौडी सिद्धा तवादी शब्टावली से न प्रभावित होता है, न उस 
जान ही पाता है। अतएवं, यह आवश्यक है वि इस ढग रा बात की जाए कि 
जिससे समीलक और लखक की दूरी वम हा ---व॑ दो विभिन प्रथत्त लीवा म ने 
रहकर एक ही जगत में रहकर एक ही भाषा बोलत-से प्रतीत हा । 
४ महत्त्व की दूसरी बात यह है कि साहित्य क्षेत्र मे जिन केद्रा सजा 
प्रतिक्रियावाटी विचारधारा प्रचारित और प्रतिचालित होती है, उन 4 द्रा और 
उनवी प्रतिक्रियावादी विचारधाराओ वी मूलगामी और प्रखर आलोचना करते 
हुए इस प्रवार आलोचना करते हुए कि जिसस प्रगतिशील मानवताबाद का 
मामित और सर्वागपूण तथा प्रेरणापूण चित्र उपस्थित हो सके, अनेव व्यापवा 
विवेचन और म-यन करने वाली पुस्तक तिखी जाए, लय लिखे जाए, तथा उस 
चुनौती को सहप स्वीकार क्या जाय जो भारतीय मानवता को विचारधारा के 
रूप म विरोष के द्व या कंद्धा से दी गइ है । 
दूसर शब्जा म समीक्षा एक ऐसा सिद्धा त-गगत, जीवन ज्ञानपूण जीवन “ 
सवेटन पूण मामिव मानव चित प्रस्तुत करे--ऐसा मानव चित्र, जो आज की 
व्यापक दुख जौर कष्ट की स्थिति-परिस्थिति से ग्रस्त लेखक वी विभिन 
वास्तविक मनात्शाओं के लिए न वेवल भ्राह्म हो वरन्‌ उसके विभिन पूर्वाग्रह 
ग्रस्त भावों को छिन भिन करते हुए उसे प्रेरणा प्रदान करे--एसी प्रेरणा जो एक 
हा उसकी समख्याअ--विश्व की समस्याओ के समाधान का एक नप्न कितु 
अत्यन्त भाव-सवटनशील प्रयत्त हो । 
सिद्धान्त जीवन जगत क विभिन सामायीकरणो ही पर तो आधारित हांते 
है। वे मानव के अत करण म॑ स्थित जीवन ज्ञान-व्यवस्था वा ही तो एक उध्य 
विकास रूप हैं। जतएवं, मरा यह आग्रह है कि समीक्षा जाज के लेखक के परिवेश 
उसकी रचना प्रत्रिया, उसके जात करण के सवेदन-पुजा को समभाते हुए उसवी 
विश्लेप सदभगुकत भाषा को समभाते हुए, और यह मानत हुए कि लेखक मानव- 
जीवन ही की अभिव्यक्ति वर रहा है, सक्षेप म लेखक के अत करण और काव्य म 
सहानुभूतिशील अततदू प्टि को परिचालित करते हुए वाय दिया जाए--विरोधी 
विचारधारा व क्षेत्र म तथा स्वरूप विश्लेषण करने वाली वास्तविक साहित्य 
समीक्षा वे क्षेत्र मे । क्या ऐसी अपेक्षा करना गलत है ? 
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मोर भी पया शारिहिर आडातन उन विदय है चकाउगा परिम्पितिण रे 
पथ होता है जि हम सामाजिर विशस शी एर महत्यपूण शुयताजर सरल 
हैं। याह कीजिए वह उमाता जब गधीयारी राजनीति का सरप्श्न दृष्टिस देखा 
जाइटगा था और कौद्रम गोषमिस्ट पार्टी बडी थी) बासप्भी विधारपारा 
हगाब' शरिए दि )साहिसय क्षत्र मं प्र रही थी और साटित्यिक मृल्या 
मे पुनतिर्धरिण के प्श्त पुछ गाहिरियय) बे मन मे धुमद रहें थे। इन थायपशी 
विचार आयतयों ने दो परार के सलक पद रिए--एश हो व जा सीछेन्यीधे 
राजनतिर विचार प्रवाहू +े साहित्यिक रुपातर ये और ये भे जिटान छायावारी 
सारिस्यिक आतर्शों और मतोटयाआ के विदद्ध तीत् प्रतिन्रिमाए शी पी। ये 
४(ूँसर प्रहार के सतत सन्‌ १६३६ से ही छायावारी आशपवाटी भूमि को बच्षारिक 
दृष्टि से त्याग रह थ। उन संबस मच्त्यपूण विरोध सिएः छुश यात का सकर 
था। और पह हि छायावाट ने अय भूमि को सकुचित हर टिया है । सोदय 
दुख कध्त सक्ष्य आय ब्राप क्षोत्रता जिवश जो छायावाद में हुआ वह 
सास्तविव' ममो”शाजा गा पहा बरस करिपत दुछ्ा बष्ट क्ोघ क्षोम आह 
बा है। छायावा 3 सतोटशा वास्तविक जावन वा प्रतिनिधित नही बरती बह 
जीवन जो जिया जाता है. उसरी रुदणा वास्तविक करुणा नहीं। छायावाटी 
मनोभाव। मे रगीनी इसीलिए है कि उसम जि दी, जी वि वह जी मभाती है 
फी असलियत सापता है । यही है वह मृल प्रतिक्रिया जो नई कविता ने उन हिना 
छायावाद के विरुद्ध की थी। ० 
कितु इस प्रतिक्रिया की पाश्व भूमि सामाजिक न थी। आग्रह इस बाठ का 
था कि जयर छायादाद मे यणित गुणा व्यत्ति' की वास्तविक क््णा नहीं 
विदगी वे भीतर वरणात्वद परिस्थितियों से उत्पन यनोमत्को का चित्रण नहीं, 
बह कुछ और ही है जिम यरणा वा विलास है. उसवी तकलीफ नहीं। लक्नि 
लईं बबिता का कवि इस तकलीफ को आत्मवेद्री अर्थों में ही देख रहा था। वह 
इस वरुण की सामाजिक व्याब्या न कर पाता था । दएव मई कविता कौ जम 
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छावावाटी व्यक्तिवाद के विरुद्ध यथार्थों मुख व्यक्तिवाद की ही वगावत थी। यह 
बगावत इसीलिए सभव थी कि देश की बिगडी हुई दशा में मध्यम वग के 
साधारण व्यक्ति का जीवन असह्य हो उठा था। ऐसा व्यक्ति यह सोचता था कि 
तत्कालीन रोमैंटिक कविता कम से कम उसके कष्ट प्रस्त जीवन के मनोभावा क 
यथाथ को तो उभारे । 
नई कविता की दूसरी बद्धमुल घारणा यह थी किहायाबाद जीवन के प्रश्ता 
को भावुकता प्रधान कल्पना मूलकः आदणशवाटी दष्टि से देखता है। उसकी यह 
दष्टि जीवन के यथाथ व विल्कुल विपरीत है--जसे स्तरी-पुर्प सम्ब धा का 
आदर्शीर रण, नारी का जादर्शीक् रण, क्सिन मजदूर जीवन का रोमैंटिक वायवीय 
जिज्षण (जमे पात- ग्राम्य7 मे) दु झ औौर करुणा का जाद्शीविरण--गोया हर 
चीज का कल्पना प्रवण आदर्शीकरण और उदात्ती क्रण। निश्चय ही, छायावाद की 
एकजासफी और बाप पद्धति ही मडबड है । इस प्रतिक्रिया वा| फल यह हुआ कि 
*/नइ कविता जीवन की समस्याओ को बौद्धिक दष्टि से देखन औौर मिटाने वे लिए 
छटपटाने लगी और उसकी चित्रण-पद्तति बौद्धिक हो उठी । यह वौद्धिक्ता उसवे' 
दष्टिकोण तब ही सीमित त रही वरन काव्य रचना बा एक प्रमुख सजनात्मन 
तत्त्व बनकर सामने आई। जोर साथ ही उसकी "ली को भी प्रभावित क्या । 
चूकि नई कविता कल्पना प्रवण भावुकतापूृष वायवीय आदशवादी 
व्यक्तिवाट के विरद्ध यथाथवारी व्यक्तिवा” की बगावत थी, इसलिए उसमे (१) 
वौद्धिकता के कारण यवाथवादी आत्म चेतना और (२) व्यक्तिवाद का जोत्म 
कंद्री स्वरुप अर्थात्‌ वास्तविव सुख दु ख की सामाजिक पाएवभूमि और एत्ति 
हासिक शक्तियों के प्रति सघन रागात्मक सम्बन्ध की क्षीणना पाई जाती है। 
ध्यान रहे कि इहा हो मूलभूत वाता स शेष सव बातें या विशेषताएं" प्राडुभु त 
होती है। चूकि नई कविता की यथारों मुख वौद्धिक्ता व्यक्ति और समाज के 
सम्पूण प्रश्ना का उत्तर नही दे सकती थी इसौलिए घीरे धीरे उसमे साम्यवाद 
आना निश्चित ही था। तारसप्तक के प्रभाशतल (सन १६४३) तव उसके चार 
कवि प्रगतिवादी और दा कवि प्रगतिवाद से प्रभावित हुए । केवल एक श्री अने य 
प्रगतिवाटी न हो सके । यहाँ यह बात ध्यान म रखने वी है कि काँग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी बनते क अनतर सन '४२ तक वामपक्षी विचार घाराएँ युवका मे फ़्व 
| चुकी थी। यह भी घ्यान देने की बात है कि साधारण रूप स तारसप्तक मे 
मंगहीत कविताएँ सन्‌ '४२ के उत्तराध कपूद की ही बविताएं है । इसलिए 
उन कविताआ से पूजाबाद क विरुद्ध क्षाभ के बावजूद व्यक्ति चेतना का ही 
प्राधाय है । 
दूसरा सप्तक निकलते तक परिस्यिति बदल चुकी थी। नइ कविता का 
टकनीव प्रचार पा चुका था। जिन व्यक्तियत और सामाजिक राजनतिक स्थिति 
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प्रिश्थितिया स पहल तारमप्तक वाला को जूकता पडा, व परिस्पितियाँ दुसर 
संप्तक वाला के पास ने थी। जिन प्रश्ता वो पहल तारसप्तथा में उठाया उसके! 
विकास भी दुसर सप्तक मे न हो पाया। पहत तारसप्तन के कविया म॑ बतमान 
दु स्विति + भाव से प्रस्त रहने को मतातशा के वारण उत्पन्न सवारवाटी बेशश्य 
मुलक विबंटत राजनतिवा विरोध सामाजिक यख्र व्यन्तिव भीतर के वास्तविन 
से तविरोध (मिलने स्पष्टीवरण वा बटुत बडा सामानिव महत्त्व है) ध्यक्ति 
चेतना का जाभ्य तर विक्द्वीररण (जा समाज घ स्पष्ट लक्षित होता है), सामा 
जिक का त के प्रति निष्ठा, मनुष्य की उन्‍नयनशीलता # प्रति विश्यास और 
जास्था ”ब्टिगोचर होती है #ईसरे सप्यक में न इतना सामागिव यम्प है और 
ने राजनतिक विरोध और न इतनी निविड आत्मचतना । इसके विपरीत उसमे 
मनोहर प्राह्ृतिक दृश्याक्त तिसंग सौ टय का अन॑क रूपका म चित्रण वातावरण 
के सुघर रखा वित्रऔर काव्य शिल्प की रमणीयता के दचन होत॑ है । दुसरे सप्तक' 
बाला का टफ्नीक सधा हुआ है. और उनके काव्य विषय भी अवक्षाइत्त सरल 
हैं। सामाजिक 'पग्प प्रगतिशील प्रवत्ति और राजनतिक स्वर क्षीण है और वह 
भी सिफ यूज भर है । पहल सप्तरु बाला न जितने मताभवा को और मनुष्य 
द्शाआओ को मया है उतता दूसर सप्तक बातो ते नही ! ऊपर विशित कथन सिफ' 
प्ैल दरशान के लिए है ते कि किसो की श्रेष्ठवरता स्थापित करने को लिए । 


स्व० प० रामच द्ध पुक्‍ल ने थपने हिन्दी साहित्य क इतिहास मे छायावाह 
के प्रति जो क्षोम प्रवट क्या वह एकदम मि सार और, अर्मगत है यह नही कहा 
जा सकया। उ हाने बार बार यह शिकायत की है कि छायावाद मे अथ भूमि वा 
सवोच हो गया है. मानव सन के वहुत ही जल्प और ज महत्वपुण विषयों वी 
और ध्यान टिया यया है। छायावाट के राय भौस एक्च्छतता के बातायरण मे 
जग कविया ने क्वत नश्रता प्रदर्शित करते के लिए अपनी कविताओं वो प्रयाग 
कहा। वस्तुत थे कविताएं प्रयोग न होकर साधात कविताएँ घी) नई कविता 
वो विरोधियां ने नि दा के तुच्छ भावसे प्रयांगवाट शब्द चला दिया । अप हमार 
पाठव' यह जात लें कि नई कविता कविता है--प्रयोग नहीं । अगर उनमर जाज 
अधक्च रापन चिखाई देता है। तो यह तो नई कविता वी भारम्मिक जवस्पा हा 
का लेप है जमा कि यट छायावाट मे भी था या कि ब-य साहित्यिक प्रगातिया 
की प्रारम्भिव' अवस्था मे हो सकता है । तो आइए अब नई कविताओं वे स्वदूष 
पर थोड़ा विचार करें और उसकी सफ्लताओ पर भी दृष्टि डाले | 

हम यह पहल हा कह चूज' हैं कि नइ बविता वा कवि जगत और जीवंत 
से सामाजिक तथा राजवतिक स्विति-परिस्थिति से जायहूक रहा । किंतु उसकी, 
उनसे प्रति मानसिक्त प्रतिक्रियाएँ बन्तमुखी, भावप्रदण और निविड आममुठक 


उलेेपलरका कल 0१2 की 
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रहा। इस जाम-के द्विता से उत्तकी यौद्धितता अतग नही वी जा सकती न उसेवा 
जिएव व प्रति टेखने के दष्टिकोण पर कोई बोध जाता है। उतठाहरणत वि जा 
भाव अपने हृदय मे ।चुभय करता है--चाह वह राजनतिड हो या व्यक्तिगत 
उस भाव को ठीक बस ही लिखता चाहगा जमा वह वस्तुत उसके हृदय मे है! 
उसके सारे रूप रग, स्थिति प्रलय का सच्चा चित उपस्थित करना चाहेगा जस 
चतघोर उदासी वे इस प्रकार प्रकट वरग[-- 
आज उचटा सा हृदय, 
साइरन बज जाये उसके बाद 
निजन शुय सडकों सा तिभृत 
नि सभ खालो 
“यथता की स्याह सो बेमाप 
चादर स 
अभी ज्यों ढक गया ही शुय जी का प्राप्त (नेमिचड ) 
अगर कोई छामरावादी कवि होता तो धनघार उठासी थे बेमतपन को 
वायवीय प्रकार से रखता। ध्यान रहे वि क्‍्लकते मे यमवारी की जाशका से 
सारवाडिया और बनिया वी बेतहाशा भीड स्टेशन पर जमी रहती थी। कलक्से 
मसाइरन की आवाज एक भयानक सूचना थी, जिससे सारी सडके सूनी पड जाती 
थी। अपने मन क॑ वास्तविक भाव-सत्य को उसने यथाथ प्रेरित उपमाओं थौर 
प्रतीका से बाधा जसे--- लहू की बूँटा स वलते है सडक! पर बिजली के बह्व 
लाल लाल” (रामबिलास _र्मा) शर्माजी यशुद्धातक के वातावरण का चित्रण कर 
रहे है। क्तु यह कभी जावश्यक नही है कि उपमाएँ औौर चिन बाहरी सामा 
जिक यथाथ से ही उद्भूत हुए हा कितु यह आवश्यक है कि प्रस्तुत उपमा या 
चित्र ठार उसी सात्रा सम औौर ठीव उसी रूप मु उपस्थित जिय जाएँ [दि जिस 
मात्रा म जौर जिस रूप म कवि के भाव है 4माव और भाव की अिति नयी और भाव की आविति नयी 
कप्रिता वे टदवनीक की पहली शत है। साराश यह कि वल्पना तथा वाली के 
सम्ब ध मे नयी कविता मे वज्ञानिवता वरती जाती है और भावे-तत््त * ययाथ 
स्वरूप विश्रण को अत्यधिक महत्त्व लिया जाता है) इसवा प्रधान कारण है नयी 
कविता का कि जयत और जीवने से वस्तुबाही यवार्थोट्रव दष्दि लकर 
जागा है चाह वह अपने सन के! निगूढतम भावा की सूक्ष्म से सूश्म छटाआ का 
प्रशतिरूपात्मक उपात्यता क हारा चित्रित कुर्ता हो अथवा अपने मन वी भाव 
स्थिति यो आधुनिक सम्यतः के उपकरणों के प्रतोकोंढारा व्यकतत बरता हो। 
उसकी कविता में सामाजिक गया प्राइतिक सोदय और भव्यता से सेकर 
नियूल भाव स्थितियों के विधवेषण और चित्रण-व्यग्य और विद्रोह सभी सम्मिलित 
हैं! उसकी वाल्तविकता-ग्राहव' दृष्टि जब मन वी स्वितिया पर मुडती है तो 


3३६ नये साहित्य वा सौ तय शास्त्र 


कल्पना शजित के माध्यम से वह वामामिव्यव्ति का सावन बनती है जसे अनेय 
की महू कविया+- 
हम झर रहे, झर चर्तीं बूँदे 
बाल तिझर की 
उलधि की सभा प्रताहित बुत लहर 
हमने नहीं माँगी 
पासना के यातना से हम परे थे 
सहज अनुराणी 7/ 
वध थे सतस्त पर इस इृद्यनु # छोर 
नहीं करता चाहते थे, 
तिरे मानव जीव की शत्त कण दुधुला के 
शुलाहल का बास्फ़ापन 
आमसत्य के रद का अमावा 
तप्त आवाहन 
बयोंकि ठोनों चल रहे थे एक ही 
समताल की गति पर 7? 
अथवा घमवीर भारती की यह बात टेखिए-- 
लेकित फ़िर भो ममदूरी है 
ठुम दूर कहीं खात्री खाली 
मारी मकर के 
धुप एप करतो सी दिवरी के नीच बढी 
कुछ घर का काम कान धया फरती हाया 
यह शाम मुझ इस तरह 
नियवती जाती है 
झोहरे का प्रक्ष फ्ताती नरभशिणीं 
यम विड़िया सी 
यह पाड़ की मनूढ़स शाम मडराती है | ! 
जहाँ तक राजनतिक-सासाजिक चित्रणा का प्रन्‍न है थी हरितासयण व्यास 
रामविलास एर्मा, प्रभागर माचव हमारे सामने प्रमुख स्प से आत है ।धराज 
नतिक-सामाजिक आस्थानों का भाव प्रधान स्वरूप हम श्री हरिदारायण व्यास 
महीं मिलता है। यदी कारण है किये शरणा्ों स इस प्रकार की पक्ितियाँ 
लिख सके-- 
». हम पड़ हैं तम्हुओं मं 
४. पिन रहे हैं कल्पना के फूल की पथरी 
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खूनम भीय हुए परिधात अपने 
सा रहे हैं घूप उम्र मान मे 
हेंस' के. शाति बक म प्रवाशित शमगर बहादुर मिट की टति/ पर 
कविता हिंदी प्रगनित्रीव साहित्य म एकदम बजाहट है। मामाजिव परिवतस ने 
िए उत्पुब' भाववाओ वी गहरा मानवता उसम ल्टिय हीती है। नयी बविता/ 
मे अब तब्‌ व्यग्य और राजनतिक विरोध वा स्वर भा तीय तो था १२ “स्सम 
मानवीय गहराइ वा अभाव या। सो, शमटीर न पूरा किया। समय के विशाल 
बनवास पर देश>गातरा के मानव चित्रा का विट्गाववावन करनवा श्रेय 
नरेश मेहता को प्राप्त है। यट्टने प्रहति-मौ जय का वटिक मसस्टयि की #ँसीं रह 
देखा और उसव॑ भव्य उठात्त चित्र खरे क्यि--उपस पर हनकी शल्लित की बडे 
पक्तितया ये है-- रे 
किरणमयी, तुम स्वण दण सें 
स्वण व में 
सिचित है कसर के हल से 
डाबलाय की सीमा 
आने दो स धब ग्ाड़ों ब्य 
रय वुछ हब प्रा 
जथवा-- 
बरस रहा शटार दृपऊ 
खेतों खतिरत्य # 
जीवन की नव डिस्ति *>> 
मई के यार » 
सरिताओों मे साम हट रस्व॑ २ 
अहीर मतवात्ग 87 
है किल्तु चित्रवला की प्रधानता और >्यड गान ४० २- ५ 
गिरिजा कुमार मायबुर मे ही है। कितु शै० राय/०-५ ०... हर प्क्रराशी 
पूव' की झाँकी देखिए-- 5436 «3. 266६ 
सोत्‌ सीत करता बयार $ २ न 
पी फटने में भा पहूर मट्खड 
बरग” स छुछ दूरी पर ज » »०.. 
ऊंचासा दीता, न 
ऊँचा मूहतर दख बजाज 
हुआ हुआ करत मिश्र जि 
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बहुत टिया से हि टी साहित्य म नयी कविता हांती चली जाइ है। विगत 
दो दशाब्टियों से हिंदी कविता ने जो नया रग पकडा है उसस घबरावर बहुता 
ने जलग-अलग कोणा स उसका विराध भी कया। कितु जाज यह प्रकट सत्य 
है कि सथी कविता वो साहित्य थ मटान से कोई भी नही हटा सकता। जिस 
समय वह साहित्य व॑ दान से हठती नजर आएगी तय यह देखा जाएगा कि 
भन्न और नवीन प्रवार की वाव्याभिरुचि और भिन्न और नवीन प्रकार भी 
वाज्यधारा उसका स्थान ले रहो है। कितु इस समय वही भी ऐसा सवेत नही 
मिलता कि नयी कविता का पद और भ्रभाव क्षीण हो रहा है। 
पिछले दीस पच्चीस यर्षों वे भीतर नयी वाव्य प्रवत्ति अनेक विकवस-वरणा 
जा पार कस्ती हुई यहाँ तब आ पहुँची है। उसके भीतर अनेक शक्तिया 
अनेबा भाव घाराएँ और जनक वचारिव ह7प्टियाँ काम कर रही है । 
प्राइतिक सौ दय और स्नेह भावना से लकर तो छा ॥, समीक्षा तक जो-जो 
भाव श्रेणियाँ सम्भव ह। सकती हे व सव उसम है । गीत और छ टोवद्ध कविता 
से लकर पृथाभास गद्य तता उसम सम्सिलित है। दुभाग्य बी बात बेवल यहू है 
कि उप्तते जो विरोधी सभीक्षक है उसकी सारी कृतिया सारी श्रेणिया और भाव 
धाराजा को सापने रखकर, उनका अध्ययन करके उसका विराघ नहीं करते । 
कैवन विराधात्मक प्रचार का ही व समीक्षा समझत ह। कितु एसी समीक्षा 
बा कोई मूल्य नही है। दविहास ने यह स्पष्ट कर दिया है। 
छत्तीमगट नयी वविता क क्षेत्र म भी उबर गहा है। हमारे छत्तीसगट म 


सस्‍्व० सतीश चांवे की बदल कुछ कविताजा न ही हिंदी ससार का ध्यान लपनी 
जोर आकवित क्या । थाज इसी छत्तीसगट के श्रोक्षात वर्मा सभी कविता 
कै क्षत्र मे नवीव उपलोतियाँ प्रस्तुत कर रहे है। हिंदी काव्ययगत उनसे पूणत 
परिचित है। ताम गिनाना गलत खतरे से खाली नही है क्योकि बहुत से नाम 


छूट भी सदते हैं । कितु श्री हरि छाबुर का नाम भुताना नही चाहूँगा जिनके 


० जम यादिय शा सौहाम चाग्व 


अपर प्रयाग फ्सस्पप पा रदर शामद हो शा्यलप्रल प्रशानि हुए 
जिसमे एसी शाग्य प्रमूति शा दिया स्थाए +िया एया3 भोज थी शाशयपसाप 
परमार थी विशेज्नाथ दाजुर गया मर आय मित्र इस क्षप गे वाम करा जा 
रहूँ हैं। पट इंगे थात या शुवर कै रि एलीसगढ़ शा या क्षत्र गयी शाध्यधारा से 
पा परिकित है। 
डटमी बबिश भी भहमा है आपुतिज माव-याप $ आज का सुिित सनुषत 
अपन परियेण परिरियतियां से जा सबन्‍्याहएर धतिकियाएँ करता है सै वे”ना/मत्र 
प्रतिक्ियाए था उन सोम योर रण नयी श विया से प्रश्ट या है। एस सुछिशित 
मनुष्य का इछियाण मध्य दुगात पघामित दुष्टि से अपुप्राधित अवबारधयायारी 
आवजता से परिषण बह्याय प्रघात नह) होता (मैं दुष्टियाण बी थात शर गा 
हूँ) विपान मे इस युग गे उयकी दृष्टि यपार्षों मुख तपा बबन्नगीव कोठी 
वह मपाप सस्याया को ग्रहण गर यवाय बोष द्वारा सवेश्तामक प्रतित्रियाएँ 
बरता है और महापुरुप बनते गा प्रयत ग्राश है। सारारियां मदभावना 
और सहाचार--प सब ऊपरी ऊपरी व्यावद्वारिक बाते हैं ब्यावशरिशः सुयिधा 
से उपप ह₹। सक्षप में मनुष्य मूसत क्षर है। जनएय दुरा सनातन है। एस 
उपरन का कोर्ट उपाय वही । 
इसा प्रभार यह बहांगया है रि बतमात सभ्यता ओछोगिक सभ्यता है। 
लौद्यागित सम्यता सातित सभ्यता है जिसम मनुप्य सिफ्र एफ बुर्जा है इससे 
क्या शुष्ठ पही । बढ़ स्वभावत्र स्वाय प्ररित है; उसशा मृत लदय स्थापश्ुति 
है ही, यह सही है दि कभा कभी विठ्ी अवसरा पर बह सहापुरष और बीर 
पुर्ष के हप में भो सामने आता है. ज्ितु यह भी एक घाया है। मनुष्य विचित्र 
मनोवयानिव' स्वार्यों से प्ररित हादर महान बनता है। जात्मप्रट"व प्रवतति 
लिम्मता भाव 4 विषयय से उत्पात उच्चताभाव अधिकार प्राप्ति भी भाववा 
इत्यादि दयाति न मालस कितनी हो यूह्स किखु निम्त प्रवत्तिया स परिचालित 
हाकर मनुष्य वी रपुरप ओर महापुरष वे रुप में प्रस्तुत होता है। 
आज याराप-अम रीवा मे एव विशेय प्ररार की समाज-समीक्षा सामाशिव 

आजोचना सभ्यता-समीक्षा प्रचतित है। बई ऐसे लखक कवि हैं जो भारतीय 
अनुभव को ध्यान मे थे रसचर विटेशा म प्रचवतित जो सभ्यतान्समी शा है उसको 
अपनाकर काव्य म॑ अपन! भावनाएं प्रवट करते है। पश्चिमी जगत मं श्रचलित 
सभ्यता समीक्षा की एक विशेषता यह है कि उसमे मानव वी उम्नतिपरवा 
शक्तियों म आस्था का अभाव है | बड़ा यया है कि मानव स्वभावत , क्षुद्र है 
सुच्छ है हम सवथ दिखाई दते है । पश्न की वीमत बढ़ गयी है। आदमी को वौमत 
पिर गयी है। एसी स्थिति में भारतीय ब॒चि की कविता मे उदासी और विफलता, 
रलानि और क्षोभ का चित्रण होना स्वाभाविव है। अतएंव उसे यूरोए-अमरीा 
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से उधार ली हुई भावना कहना असगन प्रतोत होता है। होता यह है कि कवि 
अपनी स्वय की मंतर स्थिति जौर अपन स्वयं रझ्ञान जौर सनोदशाजा वे जनुसार 
बाहर वे प्रभाव ग्रहण करता है। अमरीकी भाव-तत्त्वा को भारतीय वश मे 
उपस्थित वरते-स दिखाई दत ह। अगर यूरोप अमरीका का कवि उदास है और 
उसका जी वाट खाने को हाता है तो हमारे यहा क ववि भी उतासी को फ्शनेयल 
समयकर कविता म उदासी का चित्रण करते है। यह गलत है । 
कितु यही समीक्षकों कं सामने एक समस्या उठ खडी होनी है। जाज 
सुशिलित मध्यवग बे” लिए भारतोय परिस्थिति अनुकूल नहीं है। भ्रप्टाचार 
अनाचार, तगी, कलह रागर-देप दावपंच व दश्य मं आधुनिक साहित्य-वोध का 
भी परिभाषित करन का प्रयत्न क्या गया है। ये परिभाषाएँ भिन भिन प्रकार 
की है। महत्त्व की वात कंवल इतनी है कि आधुनिक सवेदना एक विरेष परि 
भाषा की सीमा के अतगत नहीं लाई जा सकक्‍ती। क्तु यह बात सही है वि 
पूवतर युगो को भाव दप्टिया से वह सवथा भिन है। वह वहाँ क्सि प्रकार भिन्न 
है यह पहले बताया जा चुका है। कितु पेद वी बात यह है कि आधुनिकता के 
आटल्यभूत देश यूरोप-जमरीका माने गये है। फ्लत बहुत से कवि यूरापीय यह 
सभ्यता मानव-व्यक्तित्व वा हनन करती है उसका नाश बरती है। मानव 
जात्मा और मानव व्यवितत्व का उदभव और बिकास उसम नहीं हाता। 
समाजवादी और पूजीवाटी दुनियाजा मे जातर वे वल यह है वि पूजीवादी दुनिया 
मे व्यक्ति को चीखने खिल्तान का जधिवार है। क्तु परिस्थितिया एसी हं वि 
बह अपना विदास नही बर सकता यद्यपि साम्यवाटी दुनिया म तानाशाही व 
कारण वर्हा व्यक्ति-स्वात श्य क॑ अभाव से यक्‍्ति प्रिकास का प्रश्न ही नहीं 
उठता। यानी थिः इस सवाल पर चौतरफा नजर डालन पर यही सावित होता 
है वि व्यक्ति की आत्म स्थिति जर्थात व्यक्ति क स्वभाव की भाति ही उसवी 
बाह्य स्थिति और परिवेश निराशाप्रद ह। जौर आ्मिव और बाह्मगत दोना 
दृष्टिया और क्षेत्रा म॒ यह जो दुख और निराणा है, मूलभूत जनिवाय और 
अठव है) मनुष्य वी इसस उप्रन वी वोशिश केवल एवं मानसिक बहलावा है 
इससे अधिक कुछ नहा । 
बटुतन्से व्यक्ति समाज म लीन हायर राजनतिव और सामाजिव 
बायों मे अपनी मुक्ति वो खोज करत ह जनता वा उद्धार सम अपना 
उद्धार दखत हैं । वितु जनता क्या है ?े उसका उपना कोई मन नहीं 
होता, जिधर हाँको उधर हँवती है। जयवा टार है। जनता क्‍या ह ? ण्पा 
भोड है। भोड की अपनी कोइ आरमा नहा होती। भीड सामूहिक उत्तजना 
म--अनजानी उत्तेजनाआ म>-ताय करपी है। संतुलित पुद्धि से खूब सोच ,& 
विचार करद एाएत चितन ब॑ंद्वारा वह कसी निणय पर नह्दी पहुँची 
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उमम नात्मा यही हावी जुपूम ये वार णे सामूलित प्रट्शत माय ब्यतित 
या अपन आपस बचाव न प्रमाण हैं। प्यरित सूबर आमसगी होता है। 
ब्यत्ितर मूजते अद्वितीय काया है। अपनी अब्यीयागा भी रक्षा क द्वारा ही मनुष्य 
संजागीत हा सराय है यस्नुए्र आत्मतत्री है खरा है। दूसरे शब्त में जा 
ब्यकित जपसी जटिलीयाग की रक्षा ाह्ट है गृजनयीय होना चाहता है बह 
समाज में अपर को यो नदे भीट यो अयन बने जाता से विधान न हा 
जाप दुसर शा । में स्यतित जद्वितीय व्यतित मृजनशीय ब्यूत्रि समाह और 
जनता से अवेगे रापर मौवित साहिताे दे सकने की स्थिति में हा सबता है ! 
सही सो सदी | और इस प्रगार सृजयन्दाय ही मे मातय बी सच्ची मुजित है था 
उसबी आत्मपृर्ति है। 
अब यहू समझ मे आ गया होगा कि नयी कविता मे प्रधलित बहुतेरा 
विराशावाट और यनेता और समात स्त अलग रहकर जीन वी गह प्रवति 
अर्थातू--व्यविववाइ-- दाना एप दाधनिश भुमिवा मे दाशनिव विचारधारा 
पा रूप धारण वर हिंठी साहित्य म--तयी बबिता व क्षत म--सूच प्रचलित 
है। भारतीय सध्यवर्गीय जीवन मे आये जो थटपुण अवसप्न, दु ध्मय स्थिति है 
४८ईतत्ी प्रपान सवोटशाओं को आज योराप असरीवा को यह वचारिव प्रवाह 
प्राप्त है जाता है। और इस प्रकार नये काव्य मे स्वप्न भंग छेद स्लासि और 
निरापा 4 भावा यो एक वचारिर भूसिका और दपंन मिल जाता है जिसग 
ब्यकितिन्समीसा, सम्यता समीक्षा और मानव भाग्य-समीक्षा भी है । 
में इस बचारिक प्रवत्ति का विरोध करता हू । वहुतेरे लोग इसका विरोध 
करते हैं। विःतु यह प्रवत्ति प्रन्‍ल है। 
ध्यान से रखते की बात है कि नयी कविता के पूरे क्षेत्र को इस वचारिक 
प्रबवति न--इस निराशा-दशत ने इस अमरीकीवाट न नही घरा है। उसका बुछ 
अश ही इस प्रवत्ति का शिकार है। जितु नयी कविता दे प्रेष का यह अश सगे 
रु ठित है और संगठित रुप से इसका श्रचार होता है। इन लोगों के लोकप्रिय 
बिटेशी पत्रों में इसी तरह ₹ पख प्रताशित होत रहत हैं । 
कियुं नयी कविता के क्षेत्र म कुछ ग़वाज एस हैं जा भारताय व्यक्तित्व 
की भारतीयता की रभा चाहती हं। वे भारतीय व्यक्तित्त को पश्चिमी जगत 
से नहीं वरन एशिया, जपफ्रांका दक्षिण अमरीका से जोड़ चाहती हैं। इन दशो 
मे समाज परिवतन सघप और तिमनि की प्रत्रिया “परी है। इसमे जनता जौर 
उत्तर नतृत्य दाना यूब भाग लते है । वहां भी साहित्य विकासमान हो रहा है। 
चअलजी रिया और इजिप्त कागो और क्यूबा सौलोन जौर जापान, इडानीशिया 
और जज'तीना जस देशो मे जिट्गी नये उम्रार पर है और वह विभित 
कलात्मक माध्यमों से प्रकट हो रही है। नयी कविता का एक क्षत्र या यो कहिए 
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कि नयी पीढिया का एक हिस्सा मानसिक रूप स अपने को इन उठते हुए देशो के 
निकट पाता है! ८ 
हम पहल ही कह चुव हैं कि नयी कविता का मूवप्राण है आधुनिक भाव 
बोघ। यह आधुनिक भाव बोध पश्चिमी जगत क॑ व्यक्तिवाटी निराशावादी 
ल्शन से जनुप्राणित हा अथवा भारत के अपन भविष्य-स्वप्त से। भारत ब॑ अपने 
भविष्य-स्वप्न से जो प्ररित हैं, वे तथाकथित पिछडे दशा के सधर्षो औौर निर्माणो 
को प्रस्तुत करन वादी प्रेरणाओ के अधिक निवट पाले है स्वय का । भविष्य भी 
इी के साथ है क्याकि व मानव वी उप्ति-परक शवितयों भ मानवे वी 
उद्धार क्षमता में, समाजवाद और जनतान मे भारतीय सस्कृति वी विवास 
शक्तिया में प्रगाढ विश्वास रखते है | 
(दुनिया छादी हांती ज़ा रही है। राष्ट्रीयता ने भाव ज तर्राष्ट्रीयता से अलग 
नहीं क्ये जा सकते। 'नयो कला, नयी कविता स्वय एक आतर्राष्ट्रीय वस्तु हो 
गयी है। कितु जपनी भूमि और अपन देश की मिट्टी म/रगक्र ही विश्वात्मन 
हुआ जा सकता है नही तो यही । 
इस व्यापक भावभूमि से यदि हम चलें ता हम पाएँगे कि नयी काव्य प्रवृत्ति, 
जो वेबल क्षण चित्रा की प्रस्तुत करती है इस दायित्व को निभा नही पाती । 
क्षण चित्र अपने-आप म लपूण है। जीवन समग्र है वि“तु वह अपनी समष्टिम 
उलझा हुना है । अतएवं, कोई भी क्षण चित्र उस समग्र का उसक्ती साटी पची 
दगियां म प्रतिविम्बित नही कर पाता। यही दुर्भाग्य है। लेखक वी मूल प्रवत्ति 
यह हो गयी है कि किसी भी जीवन खण्द म॒ प्रकट एव स्थिति एक प्रसग के 
अतंगत एक विशेष भाव को पकड ले और उसे णब्द पद्ध कर दे। वह उस भाव 
से सम्बद्ध आय सूत्रा का पकडवर उह भ्रस्तुत नहीं बर पात्ता। इससे यही 
सूचित होता है कि वास्तविक जीवन विश्लेषण की क्षमता उसम नहीं है। वह 
वाह्य क प्रति कवल सबत्नाधात करक सवेटनात्मव' प्रतिक्रिया करक उसे शब्टो 
मर बाँध दता है। मर कथन का यह अयथ नहीं है कि जीवन विश्वेयण क विस्तृत 
चित्रा का नितात अभाव है। नयी कविता वेक्षेत्र म एसी बहुतरी इृतियाँ 
मौजूद हैं जितम जीवन क॑ विस्तृत चित्र जीवन की विभिन्न परस्पर सलस्त 
समसस्‍्याएँ तथा दिक-सवत प्राप्त होते है। कितु॒प्रधानता छतकी नही है। एसा 
क्या ? यह इसलिए है कि कवि-केलाकार यथाथ बोध के प्रथम स्तर पर, 
सवेटनात्मव आकलन और सवदनात्मक प्रतिक्रिया के स्तर पर ही रहना चाहते 
हैं वे वास्तविक जीवन विश्लेषण का उसकी पूरी गहराई का आत्मसात करना 
नहीं चाहने, एसा प्रतीत होता है। यही वारण है कि जीवन क॑ विस्तार चित्र हम 
नयी बबिता म कम दिखाई देत हैं क्याकि उसम देवल विशिष्ट वर चित्रण ही 
नही, वरत्‌ परस्पर-सर्म्बा घत विशिप्टा का चित्रण और उनवा सामाथीव रण-- 


डड नये साहित्य का सौ दय शास्य 


विश्लेषण और समावय--इव दोनों वी आवश्यकत्ता है। गहराई स जीवन मे 
परठ्ये के अतिरिका जीवन के वविध्य व॑ जनुमव, जोवर चितन जौर कलात्मक 
उपलि वे लिए जावश्यक अभिव्यवित-क्षमता-यह सब चाहिए। तभी हम 
एक पिशेष दृष्टि से अनुभवों वी सकलत करके उ ह क्रम-बद्ध हप मे एक मगाहर 
काव्यात्मक प्रकाश वातावरण के भीतर स्थापित कर सर्बेंगे। किनु यह नहीं 
होता है क्योकि क्षण चित्र उपस्थित करने म॑ जो सुकुरता और सुविधा हाती है 
बह इसमे नही है। ध्यान म रखिए कि नयी केविता की भी एक रूति बस गयी है 
(क्सी भी बाय रूढ़ि को बनने के लिए दीस पच्चास साल बहुत हांत ७) और 
इस रूढ़ि वे अनुराधा के कारण अगला विवास भविष्य पर छोड दिया गया हू । 

सच बात तो यह हू कि जीवन विश्वप्णपरक विस्तृत चित्रण करने के लिए 
जिस बौद्धिकता और सक्लित अनुभव चित्रों के गठन के लिए जिस बुद्धि शक्ति 
बी आवश्यकता होती हूँ वह इस क्षत्र म बहुत क्य दिखाई देती है । वस्तुत नगरी 
कविता वारे ठीक ही करते है जब वे यह कहते हैँ कि हमारी कविता बौद्धिक 
नदी हू। नप्री कविता का बौद्धिक कहने काले वे लोग है जो छायावादी वलपना 
प्रधात भावुक्तावाद की दप्दि से, उसके पैमान को ध्यान म रखत हुए वसी 
अविता को देखते है। व्री बबिता की गद्यात्मर जाभा को देखकर वे उस 
बौद्धिक कहते है। किखु नयी कविता मे बिसी बोद्धिव प्रत्रिया का उरुप नही 
डिखाई देता उसम तो सवेदनाधातों या उतवी सामामीक्रणा अर्पात्‌ सामायी 
वृल नावो वी ही प्रधानता ह । इसबे ततिरिवत कुछ यही ! 

कियु, यदि हमे राच्च जाधुनिब भाव-वाथ मो चित्रितवरताह तो हम 
तीप्रतम सवदना शक्ति न अतिरिक्त सूक्ष्म का अवगाहन ब'रत बाली बुद्धि औौर 
उसकी विश्लेषण क्षमता चाहिए ही । और उसद' अतिरिक्त हम विरोध-दृष्ठि 
स पुभव-सक्लन और उसका क्रमयद्ध चित्रण गठन की भी आवश्यकता होती 
रह गा 
इसी को मैं दूसर पा” मं था बहूया विहम कोई प्रयोगवा” जौर नयी 
बबिता के नपेन्तुद जान मान दायरे स निकतकर नवचजासिकन्चात वी तरफ 
मुझ्या होगा तभी हम ययाव क परस्पर आत सम्बंध को गहराई स समभवार 
जावन व वविध्य को इस प्रकार रख सकेंगे कि जिसम वाई निष्क्य निदल सके । 
दूसरे चाल मे हम अनुभव सकलित करने उनके क्रम चित्रा का एव एमा सगठा 
उपस्यित कर सकगय जा ययाय को प्रस्तुत करगा ता उस यथाप की सारभूत 
विचपताला के चियण द्वारा वि'हो रीवन निष्कर्ों वो अख्िति जौर सबेतिय कर 
संकगा 

जिम प्रकार आज भीवन छित्न विच्छिय ह, उसी श्रक्गार सभवव उही 
हिप्त वि छिप्वताआ वे परिणामस्वरूप, नय बाब्य मे सब जोर क्षय वित्र ही 


छायावाद और नयी कविता हि 


क्षण चित्र है। कितु यह स्थिति स्थिप्ति होन मात्र से अपने जोचित्य को सिद्ध 
नही कर सकती । अतएंव) आवश्यकता इस वात की हूं कि एक जोर भारतीय 
भूमि और आकाश म॑ नयी कविता अधिक से अधिक रमे तो दूसरी और यह भी 
आवश्यक हैं वि हम नव-कवासिक्वाद को तरफ मुडते हुए वविध्यपूण जीवन के 
सारभूत निष्कर्षों और दिक्सकेता का प्रकट कर सवो--जनुभूत यथाथ के परस्पर 
अत भम्ब थो को अनुभव चिता के सगठत के द्वारा । तभी हम जाधुनिक थुग के 
वहिष्पार, सत्य वी गहनता और वविध्य को उसके सार॑ महत्त्व के साथ, 
कलात्मक अभिव्यक्ति दे सकेंगे । 


नयी कविता निस्सहाय नकाराल्मकता 


नयी कविता के बतमान स्वरूप के प्रति बद्या मे अस'तोप है--स्वय उन 
बहुत से कवियों मे भी जा इस घारा के अग है। ऐसी स्थिति मं यह स्वाभाविद 
ही है कि इस धारा का विश्तेवण विपेवत खास वे सोग करें जो एक ओर तो 
इम घारा के अग है तो दूसरी ओर उससे असतुप्द भा हैं। असतोष प्रगति का 
लक्षण माना जाता है कितु वह उसका वास्तविक लेखण तो तव सिद्ध होगा, जब 
प्रगति वस्‍्तुत हो, होकर रह। 

काज्य का उन्नयन और विकास तिसादेह एक जटिल प्रक्रिया है। बेवल 
कवि प्रतिभा पर भी काव्य की उनति निभर नही है। हों उत्तवी उन्‍तति क लिए 
जो तत्व आवश्यक होते है उनम कवि की क्षमता भी एक तत्व है, किन्तु केवल 
बहू प्रयाष्त नही होता। उराहरणाय पश्चिमी जगत की द्वितीय युद्धोत्तर कविता 
मे यद्यपि नया मोड है. फिर भी द्वितीय शुद्ध पुव उत्तक) जो छठात थी उसकी 
ऊंचाई तक वतमान काव्य नही पहुँचा है--यह विनर की राय है। सभव है, भववः 
आग विच्र इस बाप की काटी के लिए बुछ युकितियाँ और प्रमाण प्रस्तुत करें। 
विलु यह तिश्वत तथ्य है दि काव्य-साहित्य वी उनति उत्तरत्तर और अनवरत 
होती जाएं यह अनिवाय सियम नही है । 

हियी * बतमात काव्य साहित्य के प्रति कुछ लगा मं जा जप्तताप है उस 
देखकर यह कहना पत्ता हैं हि' यह अववोप इसलिए है हि काव्य म जा कुछ वट 

के ना या दंखना चाहत हैं वह प्रसट नही होता है था नी हो पाता । कोर्द चीज 

कटी खोगई है गुम हो गई है। जो बुनियाटी है दुनियाटीहौकर सतावी है. वह 
नहीं मित्त पाती ) उच्छवास को कसी नहीं, वातावरण चित्रण प्रतीर्पत्मर भाव 
व्यजना, अनूटी चै वी । जी हो, सब-दुछ है । किन्तु जीचन बा जा भूल सत्य है, वह 
निरोद्त है । शायर सत्य है भी हि नहीं इसम स देह है, दितु असत्य भी जावन 
हा सत्य है वह पृथत चित्रित हो। सा वह भी नहीं । शव तिसहाय 
सवार मक्ता अथवा अधिर से अधिक जीवत वे छिठपुट चितरू--विसम कमी 
आलोचनामदता है ठो औचसीय का कलुप। इस स्थिति के बिश्द्ध स्वम कवि 


नई कविता निम्महाय नवारास्मक्ता ४७ 


ही विद्रोह कर उठ्ता है (भले वह उसे कहे या न कहे) । हाँ, यह सही है वि जीवन 
के इन छिटपुद चित्रा में भी भाव गर्भीरता है तथा मचाई हाती है (नही भी होती 
है) । फिर भी, उमत्न सतोष नही हो पाता । कुछ और चाहिए चौर, और | ! +- 
बह चाहिए जो जीवन को उसकी समग्रता मे, उसवी सारी विशेषताओं सहिन, 
प्रव॒द बरे। बबल छिटवुट प्रयत्ता म (और उसकी वाहवाही म) थब मजा नहीं 
जाता । 
इसलिए बुछ लोग 'खोज पर विश्वास करते है। सतत नवेषण, सतत 
अनु धात के पथ का नाप सेते लोग कम नही | किन्तु अनुसघाल जोर अवेषण 
का थिओराइजशन (कंवल विचारणा केवल सिद्धा त-स्थापन) ही क्या जाता है। 
अधिक से जधिक' वह आत्मावेषण और पात्मानुस घान वनकर जाता है जिसके 
आअविग में दो चार, पाच-दस, दस-वीस कविताएँ वनाकवर मामला ठप्प हो जाता है। 
और ऐसी कविताओं म जावत्ति पुनरावत्ति आवत्ति पुनरावत्ति। फिर वही 
दुष्ट चालू । सक्षेप में एवं घेरा वन गया है उसम से निवलना मुश्क्ल है। 
इस प्रकार के या ऐसे ही कसी अय प्रवार के विचार सुनने का अवसर 
मिला करता है। बहुत-से लोग पश्चिमी कायाभ्यासी हो*र अनुवाट काय में 
इसलिए तल्‍लीन हैं कि उस अभ्यास व द्वारा उहू नई अभियक्षित प्रात हो 
सकेगी। ऐसे कविया के मन भे यह भाव प्रधान हो उठा है कि अभिव्यवित-शली 
प्राप्त करने से हमारी कुछ कमिया दूर हो सकेगी । अतएवं अनवादकाय काव्या 
म्यास का आवश्यक अग माना जा रहा है। 
इस सवध मे भी कुछ विचार हो जाए। पहली बात तो यहे है कि मनुष्य का 
बोई सच्चा श्रम अकारथ नही जाता। इसलिए काव्यानुवाद का भी निसदेह, 
अपना एवं महत्त्व है। सत रामदास न कवि को शब्टो काईश्वर कहा था। 
कितु हमारे प्राचीन सिद्धात शास्त्री, प्रतिभा के अतिरिक्त, निपुणता और 
अभ्यास को महत्त्व देते आए हैं । आज क॑ युग में जवकि परिवतन की गति द्र ततर 
है, जबकि जगत्‌ू अधिकाधिक परस्पर सम्पद्ध और सक्षिप्त होता जा रहा है 
जबकि घटनाओ का वेग तीब्र होकर सामाजिक जीवन म तरह-तरह की ध्यनि 
प्रतिध्वनिया उत्पन कर रहा है जबकि व्यक्ति-जीवन म भाति भाँति के उत्त र- 
दायित्व प्रधान हो रह हैं सामाजिक जीवन ज/टव होकर कत-य भावना ग्रत्ियल 
हो. गई है--तो ऐसी स्थिति ममनक भोतर जो उद्ग है जो एवलाप है 
जा सूर है उसकी प्रभावमय अभिव्यक्ति के लिए नि संदेह श-सम्पदा चाहिए 
अभिषकिति का अभ्यास चाहिए, यदि विदेशी खोता से सहायता मिल सकती हो 
तो उसे लेने में मुझे कोई हज नहीं दीखता। 
क्तु (और यह बहुत बडा कि तु है) यह विदेशी सहायता भारतीय जीवन 
हा हमारे अतर्जीवन का, कविनजीवन वा स्थान ग्रहण नहीं कर सकती, हमारे 


घट तय साहिसय शा सौ >य चरव 


सूत्र उद्रथा गया हथान नहीं खंसरगी हमारी जीवंत टिशा बा स्थान न ले 
सरती। यह तभी स्पोकरणीय था अस्वीकरणीय है हवरि हम जप बर'ुन्ाव 
से पृषत सब ह॥ अपनी बाषा जप्य इीयस अपनी संख्यति और सार रप 
पे गीध्र रायायातिएश दव मे गतारकी उससे एवीमूनज हार ही हर रिश्य वीयन 
के वियीरणगीज किरणों गे शोथिय हागर की हमार बरुनत्यव जापडा जौर 
अनुरोधा व पुरा वारत वी विए का बच्गहायता जायश्यर है। बन कश्र ला 
वानी उाति।। यरि हमारी एसी स्थिति व हैं है तो ति साठर बट सहाय प्ररि 
पूच है। निध्रप यह हि सुद्य प्रश जीवन घतना वा प्रश्त है ने हि अधिम्पहित 
सम्पश बे अवपण था । 
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यह विजन सही है रि वबि की पण्टिपष आचाय या सम्पा”ब होते वो 
आवश्यकता नही है उगप बाच्य को सौहय उसे पराण्डित्प और जाकायत्व पर 
निभर ने होवार उसकी भावष-समृद्धि और अभिव्यक्तिलामता पर निभर है। 
बितु सुल्प बात यह है वि भाव-समृद्धि औौर अभिव्यपिव-समता दोना एयीशूल 
सपनित स्थिति मं बहुत कम पाई जाती हैं? अगर सचमुच बया होता तो कया 
बात थी। शायद इसीविए सतत अभ्यास वी आवश्यकता है। वियु इसने तया 
जाय बाता के अतिरिकत वाब्य-सोटय के लिए एक और चोन को जरूरत है। 
बह हैं--सौरेय वी पियरी ) 

आप मानिए या तमानिए मेरा तजुर्या यह है वि रखनावार का मन मे 
सौ का कोई नपूमा, कोई डिजाटन को पैटा होता जरूर है। लेखक मह 
कोशिश करता है कि उसकी श॒ति नमूने वे समीएतर हो । इसी बात को मैं दूसरे 
शब्ध मे वहता हूँ । सौ व्य-सस्व थी कोई बदपया इसि है जिसे हम यरि चचारिक 
शाजपती म कह तो यियरी कह सकते है। यह सच है हि कवि रचना हरते 
समय उसमे इस प्रकार सवेर नही रहता सानो वहू को बांह्य चित्र हो या वाह्म 
विद्वात ह। किस्तु सो “प पम्ब'वी वह कत्पनाइति वियरी व तत्त्त या सिद्धान्त 
के हत्व जवश्य रखती है । सौ दय सम्ब घी लेसक की बह मा यता जिसके अनुसार 
वहें रचना करता है. रचना प्रक्रिया स सहत्वपूण स्थान रखती है । होता यह है वि. 
सौ” प््व थी व कल्पनाअठिया वे धारणाए वभा-कभा अपने ही वस्तुतत्त्वो पे 
अभिव्यक्तित झूपा वे विरुद्ध पूर्वापरद भी वन जाती है । इत पूर्वाप्रह! के कारण वे 
अभिव्यक्ति कप काव्य मे स्थात नही ते पते, दूसर शब्टों मया तो वस्तुलत्व 
ही काटयर फेंका दिए जात है मा छह एसी अभिव्यक्ति दी जाती है जा उनकी 
मूल अविव्यक्ति ्वनावत नहा है। इस प्रकार पुराना थेय ज्यों का त्या बता 
रहता है। 


नई बविता निस्महाय नवारात्मक्ता ग्रप हु 


इस समय थे में एव बात और विचदनीय है। वह यह कि बहुतेरे कविजन यह 
साचते हैं या यह मोचन है के विए मजबूर हो जाते कि यूवि प्रत्यक कवि क्री अपनी 
विशाप अभि यक्‍िति हाली हुआ करती है इसाविए उस विशेष अभिव्यक्ति ली के 
पिक्सित होने पर कवि ने एक मंजिल त पर तो। महत्त्व वों बात यह हैं कि 
जविन्यवित प्यास के दीघवात म जो टली विकसित हो जाती है वह भाग चल 
कर फवि वा एफ बहुत वढा बधन भी हा जाती है। सभी तरह के अनुभूत 
बल्तु तत्व एक ही भ्रब्गर की अभिव्यक्ति राली म॑ नहीं बाँधे जा सकते । 
है तो कहने वी बात है कि तत्व स्वय ही जपना रूप ग्रहण चरत्ता है। सच बात 
ता यह है कि पुण जभिव्यकित प्राप्त करने की प्रकिया मे तत्त्व स्वय बदलने जगत 
है। यहा तऊ कि प्रारम्भत जिभ उद्देगपूण भाव या जेवर कवि लिख रहा था 
ब्राति उग मूलभाव से देर चवी जाती है, उससे भिन हो जाती है. इसलिए भेरा 
यह मत रहा है कि का में वस्तुत जात्मामियवित नहीं हुआ करती। अभि- 
व्यक्ति होती है कितु जीने और भोगने वाल अपने मन की अपनी भात््मा की वह 
सच्ची अभिव्यक्ति है यह कहने का साहस नही हो पाता। वस्तुत यह आत्मा 
पिवावित नहीं है। सौ व्य-सम्ब घी अपनी-अपनी घारणानो वे अनुसार जो लाग 
अत्यधिक विशिष्ट बनने दा प्रयत्त करते हैं और उसम उलभकर रह जाते है 
चाहवे होयाकाई वेनआत्माभिव्यकित करते है न सामायाभिव्यक्ति। सच 
श्रात तो यह कि आत््मपरक रूप से विश्यपरक जगतपरकः होने की लम्बी प्रक्रिया 
अभिव्यक्ति-कोशल वे. क्षेत्र म और अनुभूति अयात अनुश्ूत वस्तुतत्त्व के क्षेत्र मे । 
दूसरे श टा मभतत अवेषण ओर सतत अनुसंधान का वाजा बजाने वाले 
शव तर न शट कक बेर म पंथ हुए वस्तुत , प्रयोग नहा कर रह है, वे प्रयोगवादी नहीं है, व घेरे म॑ पे 
साय हैं बटन से उसी मं खुश है कइ अपनी इस स्थिति से नस तुष्ट भी हैं। वि-तु 
यह घेरा तथ तब नटी टूट सकता जब तब फि बस्तुप्तत्त्व भिन्न भिन्र होकर 
व्यापक होकर विभिन्न क्वव्यस्प ग्रहण नही बरते। अथदा इसी बात का मैं इस 
तरह कहूँगा कि का य रूप म वेंधन वाले तत्त्व और वस्तुत अनुभूत होन वाले तत्त्व 
इन हा की यपि हम तुलना करें तो पार्येगे बहुत कम जनुभूत वस्तु-तत्वकाव्य रूप 
ग्रहण करते है। शप वस्तु तत्व को बाय रूप देने का प्रयत्न नही क्या जाता। 
और यदि जिया नी जाता है तो सौदय-सम्वधो घारणाजं की तप्ति न हाने वी 
म्थिति मे उनको काट कर फेंक टिया जाता है। फतत कक्‍वि-व्यक्तित्व और 
वास्तविक व्यक्तित्व मे जमीन जासमान का फ्व दिखाई देता है। कविता म 
बंवव एक ही स्वायीभाव यार बार प्रकट होकर समाप्त हो जात हैं मचपि 
संवेदनशील मन जीवन-जगत को आत्मसात करता हुआ और उसके विरुद् 
अनुकूल जिया प्रतित्रिया करता हुजा अपना सचेत जीवन जिया करता है। 
फलत ; कभी-कभी तो यह होता है कि कवि “यकितित्व वास्तविक व्यवितित्व का 





१० नये साहिय का सौ लय शास्त्र 


प्रतितिधित्व बहा कर पाता । 

भाव जयवा जीवन वे थो छिल्पुट चित्र कवि उपस्थित वरता है, उनम मात्र 
विशिष्ट क्षण का चित्र बहुत वम होता है। सच वात तो गत है कि उसमे एक 
हिशा में जान यात जबया एव ही प्रयार या विभिन्न भावा था सामायीवरुण 
जनरलाइजशन होता है। वितु जीवत के जो ये जन श्षृत् वस्तु-तत्त्व हैं उनसे 
दुप सामा'यीव रणा वा मादा वोई सस्य'प न हो ऐसा दियाई देता है। जीवन 
विभिन्न जन्‌ भूत लगा व विभिय अनु भूत वस्तु-तत्त्वा वा। उनसे सायुज्य-स्थापन 
नहीं है एसा प्रतीत होता है। इसीलिए लगता है रचनावार के व्यक्तित्व मे 
आतविभाजन है। काव्य रुप ग्रहण वरन वाल वम्तु-तत्द अनग और विशिष्ट 
विशिष्ट पीयन में अवुभुत होत वाव वास्तविक क्षण पृथद और विशिष्ट इन 
सबब विशाव सामायीररणा के जवगत सयोजन न होते से बडी गडबड़ है । 

सक्षप मे काव्य मे जीवस के व्यापक चित्र चाहिए ने कि छिटपुट । व्यापक 
लित्रो म जीवन के विविध क्षत्रों और अनुभव का सामरायीकरण निष्कय 
जावश्यफ है। यह ने हाने से तप्ति वही होती साग्रटशन नहीं होता। ज़िंदगी 
बे जीने और उस से चलने का उत्साह और उप्तकी दीप्ति हम काव्य से मिचनी 
चाहिए। तीवन व विविध अनुभवा के सामायीव रण से उत्पस जो निष्कय रूप 
दीप्ति है वही दे सकती है। कविता यटि जीवन वहन का लाजटन ही सके इसका 
हम प्रयत्त करना होगा । 

भारगरेय मत वी जपनी डुछ विशेषताएँ है। वह साहित्य को अपने आत्मीय 
परमप्रिय मित्र दी भाति देतना चाहता है जो रास्ते चलते उससे बात कर सके' 
सलाह द सके वाट छाट कर सके प्ररित कर सक॑ पीठ सहला सके और मार्ग 
दूत कर सके ६ भारतीय साहित्य मं उन लोग। वी दाणी को ही प्रघादता मिली 
है जि होने जाध्यात्पिक उ्धतापा और लतप्तियों का दूर बरने का दिशास 
विवेव-बेलभा स्थिति से ग्रस्त होझर काम किया है। आशा है कि हम सोग बसा 


ही करेंग। 


नयी कविता की प्रकृति 


नयी कविता वी प्रह्नति और रूप वी चर्चा करना यहा व्यथ है । इतना कहना 
काफा है कि बह व्यव्ति-मन की अतिजिया है। प्रथम उमेप-काल म उसके पास 
आदणवबाद था, सामाजिक विपमताओ को दूर करने वे काय म॑ लगन के अति 
रिक्त, विषमतादीन समाज-व्यवस्था का स्वप्न और व्यवित विकास वी अनत 
समावनाजा वा स्वप्न भी उसके पास था। फ्तत , यदि उसके' काव्य में समाज 
के (बतमान पूजीवाटी समाज के) प्रति क्षोम जौर कष्ट भावना थी, तो दूसरी 
और वफ्ल्य का भाव भी था। क्तु यह वैफल्य उसका “यक्तिगत था। एवं 
विशप समाज वंग जौर परिवार मे पाये जाने वाले यकक्‍्ति क॑ मानस का घितण 
उसम है उत्तम एक मनोवत्तात है। यदि कवि जपनी आत्म-परक कविता मे 
अपनी व्यथा प्रकट नही करेगा तो फिर काहू म करेगा । उसकी उटासी और 
विफनता रोमैंटिक नही है वरन इसके विपरीत वह वास्तविक जीवन-समस्याआ 
से उत्मन्त ह। उसके पास जादशवाद और आशावाद भी है। जतएवं वह जपने 
व्यक्तिगत सुर टुख के परे जावर खतरा मोल लेत हुए राजनतिक-सामाजिक 
विपय की कविता लिखने के पहले उस क्षेत्र मे स्वत काय वरता है और उसके 
साथ राजनतिक्-सामाजिक कायय विपय भी चूनता है सक्षेप मे काय रचना 
उसके जीवन से संबद्ध है--ऐसे जीवन सा जा उसके वाव्य की मूल भूमि है । 
ध्यान मं रखन की बात हैकि जागे चलकर नई कविता के डिफेस म॑ जब 
प्रगतिवाटी दष्टि का विरोध क्या गया तव सबसे पहले जीवन और का यानुभूति 
की समाना तरता का परेलेलिज़्म का सिद्धांत स्थापित क्या गया। कहा गया 
है कि जीवन म प्राप्त होने वाली अनुभूतियाँ औौर सोौदर्यानुभूति य दो चीजे 
अलग अलग है। बाह्यत म्पष्ट-सी दीखने वाली इस बात के पीछे एक स्पष्ट 
अस्पष्ट राजन॒तिक उद्देश्य था। वह यह वि कवि का वाव्य-जीवन और वास्त 
विक जीवन इन दो म अविच्छिनता और मौलिक एकता को कुहरिल कर दिया 
जाये। यह सिड्धात एक बहुत ही खतरनाक मायता है। नई कविता के यु से 
शीत पछुद्ध चलाने वाले नीति नियामको वा वह एक सोहेश्य मानसिक वि्लेप है। 


५२ नये साहित्य का सौ टय शास्त्र 


इसकी चचा आगे होगी । ध्यान म॒ रखने की वात केवल इतनी ही है कि उक्त 
भिद्धा त नई कविता कसी जीवन हप्टि कीया दाधनिक व्यवस्था की ही-- 
साहित्य के क्षेत्रम--विक्सित हांती हुई दीघ होती हुई प्रलम्बित शासा हावी 
है । यदो कारण है कि कता सम्बधी धारणाआ को मूल जीवन दृष्टि से सुविधा 
का लिए भरते ही अलग रखा जाय थे इससे सवथा विच्छित नहीं होतीं। ध्यान म 
रखने की वात है कि"भारतीय साहित्य चितन मे व्ाब्य सौदय के स्व घम 
विस्तृत और वविध्यपृण चर्चा है। कितु ५ई कविता ने पत्मक सम्पत्ति भी नही 
जी ह। 

किसी भी दाझमतिक तान व्यवस्था स अनुप्राणित या जाधारित जो भाव 
दृष्टि होती है. उगरी अपनी सीमा और क्षमता भी रहती है। जब तक लेखक 
स्वयं उस बात से चेतन न हो वह बहुत गड़वड कर सकता है। उदाहरणत यह 
आवश्यक है कि मनुष्य को, सम्पूणत वाय वियय बनाया जाय से कि एक व्यवित 
का इधर या उधर झुकवाव हो अथवा वहू इस विचार यययस्था या उस विचार 
व्यवस्था का पृणत मान ते। किस्यु नई कविता की अपनी विगेष कोई दान 
तिक धारा था विचार घारा नहीं रही | वह व्रर॒ह तरह व शुकावा दृध्टियां और 
विचारा का एक ढर वन गयी। सक्षप में नई कविता वे पास अपनी बई 
विशिष्ट टापतिक घाठा या विचार घारा नहीं है । लगभग सभी बवियां मं 
विदसित विश्व दूष्टि का भाव है सायापाग विचार घारा का अभाव है । जगर 
किसी म कोई विश्व टथ्टि है भी तो वह एसी स्थिति म॑ है कि वह उसकी भाव 
दृष्टि का अनुशासा प्राय , नहीं कर सकती । 

बया यह वाछगीय है ? इस प्रश्व का उत्तर अपने अपन शुकाबा वे अनुसार 
जलगे जतेग परह से दिया तवायगा । सर अपन मतानुसार यह अच्छा नही हुआ। 
जच्छा नटी है हानि प्र” है साहित्य बी लिए हेश व विए स्वयं कवियां क अपने 
लतर्जीवन वा तिए भी । जाज बहुत-स ककया व अत वरण मं जा बची जा 
रताति तो अवसा” जा विरत्ित है उसवा एक कारण (अय कई वारण हैं) 
एसी पिश्यनदृष्टि बा अभाव है जा उह आभ्यातर आत्मिव शावित जौर मना 
बल प्रटात वर सत्र तया उसकी पीच-स्त जगतिकता को दूर कर सर । 

बा जायया वि नर्द कविया बरडुत एक नई तत है नया वास्य प्रयार है 
और उसम विभिन्न विश्यद्ध्टिया या यिचार घाराणा को स्यान प्राप्त है। और 
मर कि यटि वसी विचार घाराए उसम्र नगर आ पाती कहो इसका मारण यह है 
कि समात्र ने उने विचार धाराआ ब लिए छिवराव कोई उपनाऊ शमीत 
तयार नटा भी है । 

दंग सम्द घ मे गरा यट निवन है कि नई कविता जे क्षत्र सं काय करन 
यान कविया द्वारा शिया एसगी विश्वदृष्टि व विकायर्ब प्रयान नर्टीं देखे गये 


नयी कविता की प्रह्ृनति हरे 
(या वे अयत्न इतने प्रधान सही हुए कि सवका ध्यान अपनी जोर खीच सके ) 
जो उमवी भाव दप्टि का अनुशासन वर सकें, जौर उस भाव दष्टि मे कसी 
प्रकार से उसकी विश्य-दष्टि प्रतिच्छवित हो सके । 
यह भी कहा जा सकता है कि लेखक-वलाकार वे लिए यह जावश्यक भही है 
कि बह समग्रतायुग किसी विश्व दृष्टि का विकास करे, यह वाम दाटानिका, 
चितवा तया अय विचारको का हो सकता है, लेखव कलावार का नहीं। इसी 
मिलसिले म ऐसे साहित्य युगा की आर सकेत किया जा सकता है जबकि विसी 
दाशनिक धारा को लेसक-बलावार ने जपनी कला का आधार नहो बनाया नहीं 
बयाया,--जसे हि ही वा रीति कालीन साहित्य, कहिए वीरयाया काल ॥जय 
दशा के साहित्य-युगा वे' भी उदाहरण दिय जा सकते है। सक्षेप मे “व लाकार व 
लिए पह आवश्यक नही है कि यह कोई दाशनिक जाधार ग्रहण कर । और, सच 
मुच यदि हम दाटानिक! आधार का बहुत सकुचित जथ स्वीवार करें तो 
बताकार के लिए यह जरूरी नही है वि वह बेंधे-वेंघाये वचारिक ढांचे को अपनी 
कला वी श्रेष्ठता उपस्थित करने के जिए, यात्रिक रूप स स्वीकार बर। यह सब 
भही है । 
फिर भी ऐसे तेखक कलाबार हात जाएं ह जि हान व्यक्तिगत सामाजिव 
राष्ट्रॉय-जत्तर्राप्टीप समस्याओं वे सम्ब थ भ, एव कलाकार की हैसियते सं, 
सोचा विचारा ह। वैतना वी समृद्धि और विस्तार श्रेष्ठ कला का एक लक्षण 
है। और जन तक मानव-समस्याए हल नही हाती, चाह वे क्सी भी क्षेत्र जौर 
स्व॒रे की क्‍या न हु तव तक भानव सवत्नापूण कलात्मक चेतना का यह घम है 
वि यह उने पर सोचे विचारे और अपनी दष्टिवो कलात्मक रूप स प्रस्तुत 
बरे१ रा 
एक बात और भी है। कसी भी बलाइति भ लेखक ही जीव-द्दाष्ट अवश्य 
प्रकट होती है। भले ही लेखक जान या न जान यही जीवन-दप्टि व भीतर र 
उसते आसपास जीवन जगत सम्ब थी तरह-वरह की घारणाएँ और विचार होते 
हैं। य” भी एक तरह की जिचार वारा ही है जिसे हम पूणत्‌ सुसम्वद्ध सबंगत 
बचारिव व्यवस्था मत्रे ही न कह । 
जम युग मे उस काल विशेष से जबकि मानवन्समस्थाएँ अधिकाधिक एक 
भज्ित और विकसित होती जाती हैं. यह्‌ स्वाभावकि हा है कि रखक-क्लाबपर 
उनस प्रभावित हा जोर उह अपनी कलात्पक चतना के विपय थ्नायें। अजगर, 
बह जिसी वरुण स--जस राजनतिव कारणा से--उन समस्याओं के स्वाभा 
विक तक-मगन समाधाना को स्पष्ट्त और यूणव प्रकट पही कर पाता, अथवा 
उन भमस्याओ की वास्तविक रूपाइतिया को स्पप्टत जार पुणत्त प्रकट करना 
अपने लिए सतरनावः समभता है तो वसी स्थिति म वह उडी समस्याओं क 


5 


4 नय॑ साहित्य का सौ दय शास्त्र 


प्रतिबिम्पन को बदलकर सिफ इशारेबाजी से घह वतातानसमभाता हुआ आये 
बढ जाता है । दूसरे शब्दो म॒ किसी ने किसी प्रकार से, बह उहे प्रत्यतत था 
परोक्षत सूचित अवश्य कर देता है, जौर उपक आधार पर एव मानवथा या 
साकतिक मनोवतात उपस्थित कर देता ह । कितु भारत मे ऐसी कोई स्थिति 
नही ह दि हमारे कवि दलाकार उन सावव-समस्याथां से जी चुराव। और, 
उनकी दस प्रवार उप करें मानी वे है ही नही और यदि है भी तो वेवन कता 
बार वी जपनी निजी कसी मतोश्रथि या व्यक्तिगत समस्या क रुप भ। कम से 
कम प्रस्तुत समय में भारत म एसी कोई भयानक ऊाधषा नही ह जो तखव को 
जम पूण जौर मूत आत्म प्रक्टीर रण जथवा जीवन चित्रण स रात्र । 

ता फिर वहु कौन सी चीज हू जो ववि वयादार को अपने ही क्या न सही 
मृत और साक्षात जीवन के चित्रण जौर पृ जात्म प्रवटीवरण से रोवती ह ? 
क्या मैं यह फटूं जि उतम प्रतिमा का जमाव है !! मैं जानता हू कि बस्ती चीज 
नही ह हरगिजर नही हू । फिरक्या बात है ! 

मर मत से उसवा उत्तर उन विचार-सरणिया में मितया जा नई कविता 
ब' आसपास फजी हुई हैं औौर उसको घेरे हुए है। फिर भी मुभग यह प्रशव 
पुष्ठा जा सवता है कि आखिर आज यह संवाद उठाते बी जरूरत ही क्या पह 
गइ 
तो इसका उत्तर यह है कि बबिता उस प्रयार का जाइयरी टावर की 
रोमैंदिश स्दप्नशीयता कौ एसात प्रिय जाम रिसय वआध्यानमिबता जी 
बबिता नो है जगे जि पुरान रामैंदिर युग की हुठा करती थ।। बट मूतस 
एक परिस्यिति व भौवर पतत हुए सानव हठस वी पसनार सिचुण्शा की 
कविता है। दसाविए उम्र बद्धी आत्माखावन है ता कोरी थ्राह्य स्थीीशरि 
मिर्ति और समाज पर स्यम्य है तो कही आविर शिशतावं से उपान 
पहला भाद है तो के राह कहीं वफच्य जतित विशाभ हैं तो बह 
जावन जाजाबा है। यार सारा हि उसमे ज्श रॉमैंटिक रग है बच्चे भा 
एक अ्यदित स्रिकिसिरिस्थिति का ”बाव है या उभार है। यर पता सिचुएसन 
पड़ी सर थड़ गई है रि बहतर शिया ने उस स्का व्रत के लिए अप 
शक तिजा अभिव्यवितन्‍्धला और प्रतीकन्‍्यस्पा भोबरा सा है बल तजा 
हकिबर थार एश बिक] हुूमर बदिब बदिहा # समझ मे पण् आदी; 
अजो  यर दसलंठ विद्शशन यहाँ तार थट बुरी है कि करा व पितएस्थरिफक 
ौईज्स बतेर दे इतने अशव्रां है गए हैं विवदिशण 0इ दूसरे बा गहरात्पा 
बात सचमुद रामम नहीं बाप। हिल विधिक शव मंत्र जो जनुभा #0# 
उसके जापार पर मैं दच दाठ बच रच हैं; 

आरत इत घरों । इन आाराजठक पार झाइर उते संखलन सिशुशरूस्श 


नयी कविता की प्रकृति श्र 


वयक्तिक' स्थिति परिस्थितियो का सामा यीवरण करत हुए आत्म स्थिति औौर 
व्यक्ति स्थिति से हटकर सानव-ममस्या के रूप में उल देखना कया कलात्मक 
चेतना का धम नही होता चाहिए ? आज जा प्राप्त मानव सम्ब घा का ताना 
बाना है उसका अवलोकन निरीक्षण अध्ययन तथा उससे उचित निष्वर्षो की 
प्राप्ति के प्रयत्न, कलात्मक चेतना के बाहर की कोई चीज होनी चाहिए !! क्या 
कलात्मक चेतना का विस्तार वहा तक नहीं हो सकता! क्लात्मव चेतनाव 
विस्तार वे' प्रति यह अरुचि क्यो ? 
इसवा उत्तर यह कहकर दिया जा सवता है कि जहा तक जीवन को तदगत 
(वस्तुपरक) दृष्टि से देखकर उसके अध्ययन का प्रश्न है वह बाम शास्त्रों का 
है न कि कलाकार का। अतएव, कलाकार से वी वाते वहना उसके व्यक्ति- 
स्वातत्य मे बाधा डालना है। कलाकार का काम ता बेवल आत्माभिव्यक्ति 
च्रना है। 
कितु प्रश्न यह है कि इतर जना को यह अधिकार क्योन हो कि वे यह्‌ 
जानें कि' कलाकार की वह आत्मा, जिसकी वह्‌ अभिव्यक्ति वर रहा है, कसी 
है! ! हीन और कषुद्र है या श्रेष्ठ और उदात्त, चान-दीप्त है या अज्ञान ग्रस्त ! 
वस्तुत वह कवि जीवन-सवेदनशील है या जीवन क॑ रथान पर उसने कसी 
झूठी स्वप्न प्रतिमा को खड़ा करक काम से छूट्टी पाई है ।! आदि आदि प्रश्न 
उठते हैं। क्या ऐस सवाल उठाना स्वाभाविक नहा है | ! 
यदि कवि-यलाकार क्सी शास्त्रीय पुस्तक क पास न' भी पहुँचे तव भी, 
मनुष्य होने के नाते वहू समस्याओं व॑ प्रति संवेदनशील अवश्य होता है। यह सही 
है कि कोई जेखक-कलाकार अधिक सवदनशील होता है तो बोई कम सवेदनशील 
होता है जथवा क्सी की सवेदना का विस्तार सक्षिप्त तो किसी का व्यापक 
होता है। फिर भी, यह कहना विः वह मानव समस्या के प्रति सवेदनशील नहीं 
“है मुझे अत्युक्तिपूण प्रतीत हाता है। बातचीत बे' दौरान मे प्रवट किये गए इस 
यार से त पैं सहमत हूँ कि हिंदी का कवि साधारणत एक पिछडा हुआ 
प्राणी है। किन्तु कया वह इतना पिछडा हुआ है कि उसे साहित्य का जादिवासी 
कहा जाय ! | मेरे खयाल स एंसा कहता कवियो का अपमान है। क्तु यदि वह 
उन सपस्याजो क॑ प्रति संवेदनशील है ता वह उनका चित्रण इस प्रकार बया नही 
बर पाता कि जिसस वह्‌ एक म्ानव-समस्था के रूप म हमारे सामन प्रस्तुत हा । 
मानव-ममस्या जब भी हमार हृदय वी स्पा करती है तथ हम लगता है वि वह 
अपने पूरे तानेबान वे' साथ उपस्थित हो रही है | तो वह रुमस्या उसके तानवान 
उसकी पीडा इन तीनो वा समग्र एकीभूत सवेदनात्मक अदन क्या नही हो पाता २ 
यह ठीक है कि एवं ही मानव-समस्या को भिदा क्लाबार भिन रुप से ग्रटण करेंगे 
या समझेंगे अथवा उनके सम्बाघस हमारा सवदनात्मद भाप्र लीब्र होते हुए /”” 


४६ नये साहिय वा सौ टय शास्त्र 


उबना ही सकता हैं, किल्‍्तु प्रश्न यह है कि हमारी व्यकति-समस्या, सन वी 
निविड पीड़ा एक मानव समस्या क रथ से गहीत और चित्रित गया सदा हो 
पाती !। 

मर खयाल से यह प्रश्त महत््वपूण है। व्यापक मानव-जीवन तक पहुँचने वा 
जिए यह सिफ पहना कटम पहली सीडी है । 

बकति-यमस्या को मानव समस्या दनाकर तभी अस्तुत क्या था समता है 

जब हम उस समस्या से पृण तट्स्प है औौर फिर उप्तम भीगें रस और इस 
प्रवार उध सारे तान-वान का दसें जिससे म्रानव-जीवन बढ़ा हुआ है अपनी 
स्थिति मे और विवास मं। सक्षप मे हम चंबा तथारयित सौ ट्र्यानुभूति वे 
क्षणों 4 बाहर जाना होगा, और भाव वा आधार यनसने वाते वास बड़ विस्तार 
मरना होगा। कवात एक क्षण के. उत्तप वा चित्रण करत पर बजाय हम सम्बी 
चजर फेंरती हगी. और बह सारा तानाबाता अवित बरना होगा जिससे वर 
समस्या एप जिरोध काठ और परिस्पिति मे विष रंग और हप में विवमित 
लर गो बत हुई है। यह सर काय तवायवित यो लर्यायुमूनि के बाहर का काय 
है। और चकि बाण्वाय सौदयनिभूति थ बाररवा बाय है इसलिए यए 
समझा जाया है वि बह सी ठयविभूति के क्षण व तिए या कवात्मिक वा की 
परिवद्धि और विकास 4 जिए यट महत्वपूण नहीं है। और यरि है भा ता उसये 
बजा का दुछ बनता विगदता सही है। वह जैसी है मगोती रहगा। 

सच बात ता यर है. कि दंग प्रवार के शुकावा और हष्टिपा ये पाछ कली 
ह_म्ब थी बए धारणाएे जौर विगारनारणियाँ वास कर सा है। ये धारणाएँ जऔौर 
विज्ञार मर्रदयों रंग झड़ मे आता प्र्या हित और प्रशारित हद विस -म 47 


नगरी कविता वी प्रदृति श्७ 


बुछ भिन्न है। अमरीवी साहिय की अधिकाश प्रेरणाएँ प्रगतिशील हैं, ययायवाटी 
हैं। एमी ही श्रेष्ठ परम्पराएँ पश्चिमी यूरोप म भी हैं। वित्त शीतयग्रुद्ध वे नीति 
नियामका न उनस अपनी प्रेरणा ग्रहण नहीं वी वरन्‌ साम्यवाद विरोध का 
अपना प्रधान घम मानते हुए (उन लिना डलेस का जोर था भारत म भी डलेस 
बादियों वी आज भी कमी नही है) व नीति नियामक ऐस सिद्धाता का प्रचार 
कर रहे थे जो घोषित रूप स थे तो 004 23220 बे सम्बंध मे, 
विख्तु उनका उद्देश्य अधिक व्यापव था। चूँकि प्रगतिवाट, अपने अ्र्वाह्म 
कारणा से, विश्खत हो गया था, साथ ही वह जिस रूप म हिंदी क्षेत्र म था बह 
अपरिपवव ही कहा जा सकता है. इसलिए उसवा प्रभाव क्षीणतर होता गया। 
उस पुरान अपरिपक्व प्रमतिवाद ने अपने हंठ के कारण नई कवितावा सब 
तरह से विरोध क्या, इसलिए उसे मार खानी पडी। इस शीत-युद्ध के समय 
प्रचलित सिद्धान्ता वी छाप अभी भी नई कविता पर है यह भूलना नही चाहिए। 
ध्यान म रखन वी बात है कि एक कला सिद्धा त के पीछे एक विशेष जीवन 
दप्टि होती है. उस जीवन-दृष्टि बे! पीछे एक जीवन-दशन होता है और उस 
जीवन-दग न बे प्रीछे आजकल के जाने म एक राजनतिक दध्टि भी लगी रहती 
ह। निसदहू, नई कविता की एक फिलॉसपी व रूप मे, कला सिद्धात लाया 
ग्रया। कला सिद्धान्त क पीछे सामाजिक-साहित्यिक मनोवत्तिया का विश्लेषण 
करनंवाला आधुनिक भाव-बोध का सिद्धात जाया जौर व्यकितिस्वातत्य व 
नाम पर एक सामाजिक राजनतिक' दगन भी प्रस्तुत हुआ। और ये सब नई 
बविता वे समथन और विस्तार म ही जाए। यह एक एतिहासिक तथ्य ह ) 
यूरोप म का य-सौ टय का ऊहापोह करने वाले सिद्धाता का एक जगल का 
जगल खडा हुआ ह्‌। ध्यान म रखन वी मुख्य वात यह है कि न केवल यह सिद्धात 
परस्पर भिन होते हैं व सिद्धांत रुप म भा अस्थायी होते हैं। साहित्य सिद्धाल 
के क्षेत्रम सौदय-तत्त्व वा विश्तेषण करने वाली मिजरीज़ के भृतावरेष इधर 
उधर फ्व पडे है। मुख्य बात यह ह किवसौ-टय सिद्धात कसी विशेष क्ला- 
प्रवत्ति वी औचित्य स्थापना वे लिए किसी जीवन-द्टि के (जो कला म प्रकट 
होती हू ) समथन के लिए लाए जाते हैं। और वह काव्य प्रवत्ति नष्ट होते ही 
या उसम नय तत्वा का समावेश होने ही, उत कला सिद्धा ता म॑ धीर धीरे परि 
वतन होने लगता ह। प्रगतिवादिया के विषय एक थे, दप्टि एक थी वसे ही 
उनकी पटन भी थी। नया 7888 दब्टि और नये पटन के लिए नया बला 
सिद्धात लाया गया। क्तु चूंकि उस कला सिद्धात के पीछे पश्चिम का उज्ज्वल 
मानवतावाद न होकर उसी पश्चिम कय जत्य/त सकुचित यक्तिवाट था इसलिए 


इस नये कला सिद्धात म भी वह सकुचित जीवन-दृष्टि प्रकट हुई और इस 
समुचित “यक्तिवाद म, शीत युद्ध ने उद्देश्य छिपे हुए थे । 


नथी कविता की प्रदृति भू 


किलतु इसे विपरीत यह भी स्पष्ट है कि वलाकार को जीवन वे स्पया से 
बचाया नही जा सयता, इसलिए यह आवश्यक है कि कलावार वा एसी भूमिवा 
प्रटान वी जाए जिससे वह उन सनोव त्तिया के पजे म न आय। “लाधुनिक भाव 
बोध! तथा लघ मानव आदि सिदात इसी आवश्यकता स उत्पन हैं। यह तो 
स्पष्ट है कि इस जाधुनिक प्ावन्‍्वोध/ म उन उत्तीडनकारी शक्तियां वा बोघ 
शामिल नही है जि हैं हम शोपण कहते हैं पूजीवाद वहत हैं साम्राज्यवाद कहत 
हैं तथा उन सघपवारी शक्तिया वा बोध भो शामिल नही है जि'हू हम जनता 
बहते हैं शोपित वग वहते है। यहाँ तक कि इस आधुनिक भाव-वोध म उस देश 
निर्माण का स्वप्न भी नही है जिसके अतगत हमार यहाँ औद्योगीक रण हो रहा 
है, न उस देश निर्माण का जवकि गरीब-अमीर रहग ही नही । 
सथ्षेप म, भारत वी शिक्षित मध्यवर्गीय जनता मे जो भाव-सवेदनाएँ प्रगति- 
शील राजनतिक अथ रखती हैं उनका 'आधुनिक भाव-बाध” म बोई स्थान नहीं 
है। हम तो केवल “लघु मानव' हैं, साधारण जनता नहीं। साधारण जनता म 
विश्व-परिवतन की अदम्य क्रातिकारी शकित हाती है। लेकिन उन नीति- 
नियामको के लेखे, वह्‌ भीड को अघी ताकत है। वाम्तविव चंतना ता व्यक्ति 
ष्े "अपने आभ्य तर की समृद्धि है। आभ्य तर की समुद्धि हैं। तो इसलिए व्यक्तित्व वो इकाई महत्त्वपूण 
है । यह इकाई लघु मानव है, बयाकि अब यह इकाई महान्‌ आदर्शों के उच्चतर 
स्तर वी प्राप्ति थे पीडाजनक भीषण प्रयत्नो म सलग्न नही है न हो सकती है। 
महान्‌ भात्माआं महान्‌ अतिमाशालियो महामानवां का थुग गया। लव हम 
जन साधारण भी नही केवल लघु मानव है, वयावि ?म जन-साधारण हो जाएँ 
तो वामपथी मनावत्तिया के लिकार हाकर भी” वी क्षवी ताकत बनते हुए 
अपनी व्यक्तिगत इयत्ता को खारदेग। इसलिए हम जनसाघारण से लघु मानव 
बन जाना चाहिए। हा 
हम पूण स्वतज्ता प्राप्त है। व्यक्ति-स्वातश्य एक पुनीत सिद्धात है, 
(चाहे उसम लूट-खसोट अनावार भ्रप्टाचार स्वायथ चरित्र-्हीनता धनका 
प्रभुत्व, शापण क्या न चलता हो) यति समाज म॑ युराइयाँ हैं तो धीर धीरे ही 
दूर हांगी। लोग हैं कि जो अपन लघुत्व क कारण इस स्वा-तन्य स डरत है। बे... 
कलाकार द्वीव हैं जो वाह्यानुरोय स्वीकार करत हैं। मनुष्य की परम चेतना अत वा रोय स्वीकार व्रत हैं। मनुप्य की परम चेतना अत 
रात्मा पर जोर डालन वाली यह साम्यवारी पार्दी रजीमेट्शन करती है। बह 
साहित्य का भी रेजीमण्टशन करना चाहती है। वह व्यव्ति-स्वातत्य क॑ विरुद्ध 
अधिनायक्त्व बे सिद्धात म विश्वास रखती है । साम्यवाद क। विरोध एक पवित 
घम है। य कुछ वुद्धिजीवी और वह कुछ जनता इतनो ववकूफ है. कि उनके यह- 
काबे म आ जाती है! वह विदेशी प्रभाव भारत म लाती ह लोगा के दिमागा 
को गुताम बना लेती है (पश्चिमी प्रभाव भारतीय प्रभाव है अमरीकी नीति 





६० नये साहित्य का सौहय परत 


तिथमा वस्तुत भारीीय है। जतर्राष्ट्रीय साम्मवा” मारत भा शत्रू है जतर्रा 
ध्टीय पूजीवाट जौर सास्यवाल भारा या जपता सगा भाई है। ) 

यर एप स्पष्ट तथ्य है वि हमार अधिवाश कवि रस राजनीति वे घकार मे 
नहीं हैं। मरा उद्श्य ता बवत यही दरशाता था वि दस प्रवार एक वाया सिद्धात 
वे साथ एवं समाज-नीति जोर राजनीति सगी हुई है। वितु आज वी दध्टि से 
सर्वाधिर' महत्त्वपूण तथ्य यह है रि यद्यपि इस राजनतिक विचारधारा वा 
कोई विशप प्रभाय हम पर नहां है, फिर भी वाव्यन्सी टय सम्बधी बहत-सी 
घारणाआ या हम पर जवश्य प्रभाव है। *यलिए यह जायश्यक है कि हम उपया 
जाँच बरें। 


प्रयोगवाद 


तथाकथित प्रयोगदाद वी कोई विशेष व्याख्या नहीं वी जा सकती 
साहित्यिक प्रवत्ति क॒ रूप म ही उसे देसा जा सबता है। यह निश्चित है कि प्रार 
स्भिक रूप मयोगवाटी कविताएँ तत्कावीन सामाजिक परिस्थिति व विझड 
व्यवित द्वारा की गई भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ हैं। कितु अब व्यवित छायावादी 
नहीं उसम जब बौिकता आ गई है वह जा देखता है उस पर सोचता चाहता 
है जा अनुभव करता है वह विखना चाहता है। उच्च सामाजिक श्रेणियों और 
वर्गों म वह 0५४०॥0६ में से है प्ृ&४८७ मे से नही । जिस बात पर वह सोचना 
चाहता है जिस स्थिति पर सोचने वे लिए उसे मजबूर होना पडता है उसके प्रति 
उमका दष्टिकोण घनघोर व्यवितिवाटी स्थिति से लगाकर तो जविक्सित मावस- 
वादी स्थिति स लगाकर फ्या हुआ है। समाज उसका गला दवाता है उसका 
अपना वग भी उसवी आवाज़ को बुण्टित करता है। समाज म पुरानापन है 
दक्यानूसी है. जड़ता है और कुचलने की शबित हे पा ते इसमे विद्रोह करता 
है परतु विद्रोह करन का तरीका उस नहा मालूम । इईसलिए मात्र मावनात्मक 
विस्फाट करऊ वह रह जाता है। उीडिक लष्ष्यानुगामी हान वे बारण, उसके 
विद्रोह म प्रगतिवादी हनन पक मनन चटा आ पाते । वह क्ला-तत्त्व स अधिक सचेतन है 
कितु अपन उठभ्र जोरे दमित भावना मण्डत वी यथातत्यता को प्रकट करत के 
विए उसके पास केवल छायावाटी शब्टावली है जिसका प्रयोग वह नही चाहता 
उसवे अनुसार उाय।वाटी शब्ट छायावाटी भाव कोन्ही प्रकट करते ठैं । वे नए मनो 
वचानिक यधाय का प्रकट नही करते। इस धारणा का परिणाम यह हुआ कि 
कविता को वचारिक' गद्य का जामा पहनाया जान लगा । समाज से सामजस्य वे 
अभाव व॑ फतस्वरूप तथा उसके विरद्ध उसम प्रखर बोद्धिक व्यक्तिवाट का विकास 
हुआ कुछ लोगा म अतमुखी चेतना उल्ति हुई तो कुछ म वहिमुखी | चेतना 
अधिक यथारयों मुख हुई चाह वहू अतभुखी हो या बहिमुखी । कुछ मे बाह्य चित्र 
प्रघान हुए कुछ मे अतश्चित्र । यह स्वाभाविक ही था कि दस खीम के कुछ लाग 
आगे चलकर माक्सवाटी होते। नवीन यथार्थोमुख (यथाथ से मतलब हमेशा 


६२ तय साहित्य का सौ/हय शाग्ध 


बाटरी ययाय ही नटी होता) प्ररीद उपसाएँ समाने आइ / घिसी पिसाई शक्त्य 
घी वा त्याग हुआ । 
शिपु शिवित समाज थी अभिरच्ति छायावाटी ही भी । उनवः लिए पीड़ा 
बा अथ रोमाटिक या आध्ध्या मर ही या। य* स्वाभावित् हो था रिएाहप 
बवियाएँ पैश्चाल ने आती । आग चतग्र ये ही छायावाटी तबक और उनर सम 
था प्रदत्त स्ापीनता वा उपशात गाहिस्य तथा समाज के प्रभागशाली पता 
ओर स्थाया पर जा पहुच । उठाने पर्याप्त रूप से एमा बातावरण घतीभुत किया 
जिसमे इस नपीन प्रवृत्ति का कण्ठ रोष हो। शितु प्रमोगवार प्रवत्ति एतिहासिव 
बपरणों स ही उप न हुई थी उसी से उसवा विकास भी हुआ और हो रहा है । 
इसलिए वहू शाम्मिवः विरीधा से दव नहीं सवती पी। पर तार-सप्तत मे 
प्रदाशत के याव ही हि! 3 का विद्वान मण्डली का ध्यान इसबी और गया बौर 
तारे प्रयागवाद चर्चा का विषय बना हुआ 
यह ध्यान मे रखना चाहिए कि पहले तारसप्तर और दुसर सप्तक्म 
स्थिति तथा व्यवित के बहुत बड़ा भेल है। दुसरे सप्ततवाल! वो अच्छी परि 
स्थितियाँ मिला थी । साथ ही तव ता पहले सप्तका वाले भी वापी आगे मठ 
चुके थे! इसलिए जिन प्रश्ता को लेकर पहले सप्तक वाल आग बढ़ उन प्रश्ता वी 
लेकर दूसर सप्तव बाते नहीं । पहले सप्तक वाला की रामास भावना वी जाय बहुत 
अशा मे, छाम्रावाट से ही प्रीत चुकी थी। वे जपरी छायावादी अवधि पार बर 
उसती विरुद्ध प्रतित्रिया करते हुए प्रयोगयाटों थे। तो दूसरे सप्तक बाज अपयी 
सव्ान रामैंटिक भावपाएँ उेकर प्रयेडरावाद मे जाए। पहल सप्तर और दूयर 
शप्तव' मे यट एवं मौलिक भेटठ है। व्यवित बा विकास वी दष्टि स पहला तार 
संगाव जधिक मजबूत है दूसरा सध्तव रोमैंटिक परिधान वी दष्टि रा अधिक 
मनोरम । रमैंटिक' भारनाएं जीवन की यवाथत हैं। मनोय ज्ञानिक' यथाथवारी 
हछप्टि स वे अतएवं परयागवाल के जिए निषिद्ध नही ठहरती, बशतें कि उनवी ओर 
लेखन की दृष्दि कुहद्धित न हुए 
बोई मी नई साहित्पिक प्रवत्ति अपना प्रारम्भिक उवस्था में अनगढ होती ही 
है। वितु हिंदी सम कवल उसके क्मणोर उदाहरणा को लेकर ही उस पर आत्र 
सण किया गया। उसकी शक्ति नहीं परसी गई। यह इस बात का सबूत है कि 
वतमान मालोचक जिनमे प्रगतिवादी जोर छायावादों शामित्र है जीवन के नए 
मोदी की साहियक अभिव्यवित का आवलत नही बर सकते "याग वी बात ही 
नही उठती । 
हम साहित्यिक मापजोय दो दुष्टियो से करती चाहिए, एक--रूप को दच्टि 
स्‌ दूमरे--पस्पुतत्त्व को दप्टि से) वस्तुतत्त्व म इतनी शक्ति होती है जि बह स्वयं 
लपने रूप को लेकर आता है अत्तएवं सुख्यत हमारे लिए वस्लुतत्त्व प्रधान हो 


प्रयागवाद ह३ 


जाता है। प्रश्न यह है वि क्‍या प्रयोगवाट वा आज तक वा जित्रास ऐसा है कि जो 
हमारी जनता के मुस्य सश्या को अग्रसर बर से ?े अथवा, वया उससे यह आपा 
हा सवती है ? मेरा अपना मत यह है दि जभी तत्' प्रयोगवादी प्वियों मं यह ) 
विशात चेतना नही थआ पाई है जिस हम महृत्त देत हैं । कुछ कवि तो मात्र मान 
णिक प्रयाघाता का चित्रण करके ही चूप रह जात हैं। आया य बुछ मलत्त्वपूण 
प्रयाग किए हैं। इतका टेखकर यह थाया हांती है कि जाग चहकर नये कवि 
लपन विशाल उत्त रठायित्वा का निर्वाह अधिक सफततापूवक वर सर्वेगे। 


आधुनिक हिन्दी कविता मे यथार्थ 


हिली जिस रफ़्तार से दिन लिन भाग॑ बढती जा रही है उसका साहित्य जिस 
गति के साथ विकसित हा रहा है उसको देखते हुए हम कहना पडता है कि(्राधू 
तिक काव्य-वायत बहुत लिनो तक रहेगा, वयाकि वह मानवा जावन के ऐसे ऐसे 
जमरतत्त्वो स सजीवित है उठा है जो हमे नित्य उसके प्रति (उस तत्व के प्रति) 
सायतिष्ठ और श्रद्धायुक्‍त बनाये रखता हू। हम जीवन क॑ प्रति अधिकाधिक 
प्रामाणिक हाते जा रहे है। हमारी कल्पना हमे मीलगंगन के अथाह धृयम 
भटठकाती नहीं बरतू जीवन को उसके यथाय स्वरूप मे ग्रहण करात हुए उसे जौर 
उठा ले जाती ह । / 

एक दृष्टि से देया जाए तो प्रसाद पत-्महालेवी का बाल समाप्त है चुरा 
है । उनकी कल्प्रताशकित जीर भावनाओं वी गूढात्मा इत्यारि बातें मरे खयाल 
स पुरानी हा गई है 

गुप्तनी अब शात है और पुराने ढर्रे क ववि प्राचीन हो चुव है। जाजल 
हम एस कविया बी जरूरत महसूत्त होगी है जो मानवां जोवन की एय्ता क 
साथ ही उसके वर्विध्य स भी अत्यात निक्टता से परिचित्र हो जो बविध्य व 
हवा मे उड़ावार जहप एक्स वा जावाध में मुक्त न फिरें, कितु वविध्य व 
संघपात्पक ससय री उत्प न मानयी मनोभावा को उल्तटता म जपत बा जान 
करते हुए उ्ी एकला के. टन करावें, अर्थात वेट सानवता वे अधिवा नियद 
रह 

द ते प्रथाट महाटबी का सो ट्य>चव जौर उनदी सूचमता तकातीन बन 
आपा री स्थूल सौ य-यत कविता की इष्ट प्रतिक्रिया थी। भारतीय सासफतिया 
सयजागरण के प्रभाव से हिली कविता सवीन श्ाबत्री में व्यक्वीररण र नये 
ढंग के साथ धराचीन दाह निक आतठप को नवोत्एुल्ल सो दय-दृष्टि स पहचान हुए 
नपधिर जालतरिर होरर आधुनिक हा गई थी । 

विशु फिर भी वह अपने के प्राचीत से मुक्त ने दर सदी। वह जधिर 
स्वप्तशीयत थी और नीहारवत चरम सत्य के परीछ स्वयं नीहारमय हो 


आधुनिक हिंदी कविता मं ययाथ ६५ 


गई थी। जीवन की यथाथता से स्वत-त्न होरर, एकात मे वला-साधक हाकर 
विश्व के साथ तमयत्व प्राप्त करना ही कविया वा आत्ग हो गया। मानवी 
जीवन वी ओर उनकी पहुँच कल्पना द्वारा हान से उसके वल्याण वो तड़प वे 
अभाव म, उ'हने प्राचीन दाटानिक जादश की सहायता लेकर कविता की। 
अलौकिक वी जोर उनपी वल्‍्पना वा प्रयास सौक्कि नी उपेशा पर खडा था। 
जथात समय की आवाज़ उनके काना पर न पहुँची । हिंदुस्तान की विस्तरण 
शीन आत्मा को बुलावर अपना एकावी सागर तय करता उहान अपना धम 
समझा जौर अपन 80७ए८7ण ८४० की माया मे स्वयं का जगत्‌ से अलग 
रपा । 
मानवी मस्तिष्क की गति प्रतित्रियाशील ह। छायावादी घूमिलता जौर 
जीवन को जोर कल्पना द्वारा पहुँच की भी प्रतिक्रिया शुरू है । फतस्वरुप "नवीन , 
'नपानी वच्चन”, दिनकर! अचेय! इत्यादि कवि एक पवित मे खडे हैं। नये 
कुछ एक जस प्रभावर माचव वगरह, अपनी निश्चित लिशा लिय धीरे धीर श्रेणी 
मजा सह हैं) 
नवीन! नय और पुरान दोना हैं। कितु उनकी कविता की आत्मा वी गति 
अत्याधुनिक ही हू । उनके प्रेम-गीत धूमिल क्षितिज गीत की दूरागत अस्पष्टता 
से अलग हैं । जीवन के प्रति उनवी पहुंच अधिक मूत है अर्थात कल्पना द्वारा 
प्रिय वस्तु को छायारप-अपरम्पार न मानकर, उसे अपने दिल का आधार, अपने 
जीवन म हाने वाले कई अनुभवा का कारण अर्थात मनुष्य मानना ह । नवीन की 
प्रवत्ति यथाथबवाटी है। समय से स्फूति प्राप्त कर उहान भारतीय ब्रातिवे 
गीत गाय ! 
जज पात देत ही दत छलका नयनों म॑ पानी । 
दंख तुम्हारी यह गाडुलता मरी मत्ति गति अबुलानी ॥ 
टिनिक्र! नवीन से कूछ अधिक चित्रकार है। ग्रामीण याअय चित्रावे 
द्वारा ही उहान अपनी भावनाजा वो प्रकट विया अर्थात उनकी कायात्मा न 
जीवन व॑ कुछ विस्तृत कोना तक छू जिया । भारत व चित्र ही हम भारत स बद्ध 
बरायेंगे। (दिनवर' वी न क्वल प्रवत्ति ययायवाटी है परतु वला भी वही ह। 
वीरद्कुमार भी इस सौ-दयगत यथाथवाद से जलग नही । वे वास्तव म सौजय 
जित्रा से ही अरूप भावना-लाक मे परिभ्रमण कर रह हैं अर्थात अत्याधुनिक 
बाव व कवियां न वास्तव की उपक्षा न क्री) नेप्राली' की कविता इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण हू । जनय' भारत की विक्सनशील सम्हतिवे मुख्य अगाम से एक 
अग अर्थात क्मपण्यता बा पतिनिधित्व क रते हैं। हिंदुस्तान शी बलवान आत्मा 
सदि दवन, कविता, विचान की उपलोि दे लिए पोषक समभनी ह तो बस को 
भी वह महत्त्व देती हु । आधुनिक सास्द्ृतिक उत्थान के लिए कम भी उतना ही 


जावबुनिक हिंदी कविता से ययाव दर 


को तलाव देकर, करपना वो रगीनपत स थाज जाजर जमसतुघ्ट भावनाएं सताप 
के लिए जा मलीत होने व बजाय याहर दौडती फिरती हैं, तव सिवा भाग्यवाद 
के कोई वाद आश्रय नही दे सकता । मैंन एवं जगह वही लिसा है-- 

* मनुष्य साधारणत माउस क॑ ऊपरी सतह पर रहता है। उसकी विविध 
इच्छाएँ अभिमान बौद्धिक चाने भी इसी छिछल पानी म पनपने से उसे बाह्य 
की जोर ले जात है। वाह्य जगत म माताप नाम की चीज नहीं मिल सबती। 
अपन अटर सुख टटोलन के बजाय जब मानवी मन वाहर भटवता फिरता हू 
तन सिवा भाग्यवाट और निराशावाट के और दूसरा वाद आशय नहा दे सकता, 
बयाकि आशावाट का दूसरा नाम है आमबनर!। मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है। 

बच्चन के भाग्यवाट से जात्मोनति का कोई सम्बंध नहीं प्रारण बच्चा 
पतन-उन्‍सयन म विश्वास कम रखते है। उनके लिए सव मानवी जात करण 
समान है। इसलिए उनक॑ साहित्य मे जात्मा का प्रश्व ही वही उठता । उतवी 
साहित्य वी उपज आत्म चैतव (5७६ ८००७८४००५१८४५) से नही है । 
स्वातजगत और बाह्य जगत की विरोधी स्थिति स् उठकर उने दोना वी 
साम्यावस्था से जनित जो व्यापक दष्टिकोण है वह यथाथवाद वी जात्मा है। 
यथाथवादी की कला उस विरोधी स्थिति को मिटाने वा प्रयत्न है जिसको मैं 
आध्यात्मिक कहता हूँ । यही जब रिचित्‌ विज्वत हो जाती है अर्थात गव भानवी 
मन बाह्य का उसके स्वरूप म न लक्र अपनी सबुचित भावनाओं को उस पर 
जादना चाहता है तन जसा कि मै ऊपर वह चूका हूँ मनुष्य भाग्यवाती दतता 
है। कहन का साराण यह है विः भाग्यवाट सनुष्य की भावताया व विवार से 
उत्पन है । किंतु बच्चन! के साथ यटी विकार उनवा कुछ उपकार भीषर 
गया। जब बच्चन! की अताकिक, बल्पना विगत, भावनापूण हप्टि न बाह्य को 
देखा तय सु मिटनेवाता टेखा और दु स अगराथ देखा। समार नी इस स्थिति 
से उनका कवि हृदय व्यापक हो गया। दुसियो क प्रति सहानुभूति की गहराई 
जितनी अधिक मुझे बच्चन मं लिसलाई दी उतनी खुे खेद है छायावादी से 
डिखला सकते। वास्तव से ससार व दु ख के असाध्य रोग न बच्चन' के हृदय का 
अत्यात व्यापक और उदार बना टिया। “निशा निमत्रण” इस दृष्टि स अत्यत्त 
सु?र काव्य है। अपने दु ख मे पीडित हटाकर वच्चुन' न सरार के दु ख क दगन 
किये। उनकी प्रिय पत्नी क॑ निधन न उनके हत्य का नयी आँखें दी। व्राइस्ट की 
जगत के प्रति करणामयता की तुलना 'वच्चन! की इस आद्र ता स वी जा सकती 
हैं। 
बच्चन का भाग्यवा” भावना-जय है तकजयथ नहीं। उतकी फितासपी 
के लिए उनवा हृदय ट्टाला जाएगा। महादवी वर्मा क॑ आँसू हमारे हृदय का 
रुला नहीं सकते, किन्तु वच्चन' का निशा निमत्रण पत्ते समय बरवस जाँखें तर 


श््द 


हा जाती 


नैय साहित्य का तो देय शासक 
पपरण यह $ महादेवी ३; है बवाद धरम ( (०४) बना. 
लिया जो उनकी कल्पन है बच्चन! सोया है 
रब तब बह इतरा को 
नैच्चन का वाद अत्य्त 7नवीय है हमारा दिल्ल हिला देने 
की भक्ति है। भावनात्म: कदप्न्स्ि का निन का बह सस्है। 
अत्याधुनिक काल की प्रमुख घारा जय इससे अधिक उेसन आपको और 
कही नही हो (४ 
यह द दस स्वत्पा मे भाषको कय मे मिलेगा ; नबी 
वह ओज ूति से युक्त मिलेगा अनेया भथक ताज्त के 
स्वरूप भ और श्र कसणा वेवसी और कभी उद्ध भावावेत < 
स्वरूप मे हिक्लाई दया । 
हैम। जीवन विविध २ पमग्र रूप + हज ही याय 
मानवी-आत्म। को दिशा हे न में होना चाहिए। 7 कि मनुष्य जीवन 
कहे ते बडा >वायक हैंया। पर अनी हमले ँया बल्‍्त कम है। ग्राउनिंग 
ता 
हर है 670७9 गत बाण 8 गत जल 
6 9८६ ,, 3९ 0 
१४, ० 


प्रदन यह है कि आखिर रचना क्यो २ 


प्रश्न यह है कि जाखिर रचना प्रक्रिया म इतनी दिलचस्पी क्या ? मरे खयाल 
से इसका एक उत्तर तो यह है कि उसके अततत्तवों के विश्वेषण से सौदय- 
सम्य धी कसी सामाय सिद्धांत पर आया जा सकता ह। दूसरे भी उत्तर हा 
सकते हैं । उदारहणत जीवन के विस्तृत क्षेत्र को साहित्य म लाने क॑ लिए अर्थात 
उसके प्रभावोत्पादक चित प्रस्तुत करन क॑ लिए हम प्रभावोत्यादकता के रहस्य 
को समझ । इसवे अतिरिक्त जौर भी उत्तर हो सकते हैं. जैस--अपनी विशेष 
काव्य प्रवत्ति का औचित्य सिद्ध करने के लिए रचना प्रक्रिया का विश्वेषण किया 
जाए । 

कोई भी देश व्यक्ति या प्रवत्ति अपन-अपने इतिहास से जुदा नहीं हां 
सकती । हिंली मे रचना प्रक्रिया का जा विश्लेपण शुरू हुजा वह मुरयत नयी 
बविता को (या वहिये नई का य प्रवत्तिको) ध्यान म रखकर ही। कभी जाघु 
निक्‍ता के नाम पर तो कभी सौदय के नाम पर, यह काम हाथ भ लिया गया। 
कितु रचना प्रक्रिया का कोइ तत्परक (जॉवजेक्टिव) विश्लेषण सामन नहीं 
जाया । विश्लेपक का सवेदनात्मकः उद्देश्य रचना प्रक्रिया का कोई तत्परक अवय- 
समवय करना विश्लेषण करना नहीं था, वरन्‌ एक विशेष प्रवत्ति की स्थापना 
करना रह आया। परिणाम यह हुआ कि ऐसे प्रयना से सभवत , काव्य-लेतव को 
बला क्षेत्र वा विशेष जाभ नहीं हुआ । दूमरे शब्दा म, जीवन के सुविस्तृत वविध्य 
और मूलभूत एकता वे बोई विशिष्ट और सवत्नात््मब' चित्रूंण का भाग ऐसे 
विश्वेषण ने प्रस्तुत नही क्या । रचनात्मक प्रक्रिया के विश्वेषण से यदि सृजन 
शीज साहित्य का माग अधिकाधिक प्रशस्त हो तो कहना ही क्याह 

रखना प्रक्रिया का उत्परक विश्लेषण मेरे खयाल स जत्यत कठिन है 
दुप्कर है। इसके कई कारण है एक तो यह ह कि रचना प्रक्रिया एक नही जनवः 
हू विविध है, और उनकी विभिनता अत्यधिक हैं! रचना प्रतििया सृजन वी 
मनोबचानिक प्रक्रिया है। कवि-स्वभाव कवि-दृष्दि और विषय-वस्तु (या 
बहिए तथ्य) के अनुसार वह बनती-बटलतों हू । 


की 


3० नये साहित्य का सौ दग शास्त्र 


पअगरतिशील काव्य की दृष्टि वे वियाध मे, अथवा उसकी अतिकूल स्थिति म 
नयी काव्य प्रवत्ति मे प्रकट स्व के महत्व को स्थापित बरने वो विए रचना 
प्रक्रिया वी स्वामवता को उठावटार उभारदार वनाने के लिए जिससे कि अय 
जना का ध्यात उसकी स्वात्मक्ता पर खींचे रचनों प्रक्रिया बी विश्वेषण की ओर 
प्रयति हुइ। विलु जाप चलकर ज्याही प्रगतिशील पटन और प्रवत्तिक्षीय होफरर 
तिराहित होते लगी रचना प्रकिया वे वास्तविक विश्वेपण से विसुकत होने लगी । 
सह विमुस्ता लाम+र नही हानियर है! 

उसका कारण हू । रचाये प्रक्तिया पर प्रवाश पडत ही हमार सामने बाई 
समस्प्ाएें और वत-य खड़े हो जात हैं। कोई कवि अच्छा या पुरा नही हाता 
बह कविया जकवि ही हो गंकता ह अर्थात्‌ उत्तम चतना या जडता हो सकती 
हैं । एवं विद्वध रुप-स्वरूप और प्रवृत्ति स ध्रूथ जो धतना है वह दवि वी सतना 

ह। 
ड़ इस वात की हम यो कहये । कवि वी सनोवज्ञानिव स्थिति और स्तर, जो 
उसके बाय मे प्रवद होग़ ह वसाह ? दिस प्रकार काह ? प्रभावगील वास्य 
के सतटोपन पर याया कटिए कि सतही प्रगतिशीत काोब्य पर विचार ब'रत 
समय उसने सनोव वातिक' स्वर और स्थिति को देखा गया । आज भी रचा 
प्रक्रिया पर विचार वरत समय हम नर कविता ढः साहीपन पर या या कहिए 
किस नई बबिता पर प्रकाय डालकर इस बाते पर साचना होगा जियया 
पिया जाय विसस नई कविता जीवन गे सुविस्तृत क्षत्र क विविध रगा से दीपिए 
हातार एप ओर वरिध्यपूण तीयन-अत्रका प्रतितिधिव बर सब, ता दूसरी जार 
स्वात्माला के यर और भर रय उसम खित राज । 

बुगर्पा तर मर प्रम्त यह है कि जो है उप्ततार्जा तम मानकर उसका 

जापुनिर कहर या चारिए इसकी भावता का तिरस्टत करें उस 
सह सेन माने टाप हैं या जया 

अप बाप वा “मे दुधर शाठ। मे कट । जया हम ये कि नर कबिया केवल 
मानसिक विउु खोज संबद्ध सत प्रतिक्रिया है क्षण विश प्रतिक्रि--जीर उस 
बसा चना 5 था ए सच तो वर नई कविता नहीं # अथवा बह ऐसी बाश्य 
ब्रवलिट जिस्म टैडब पसनविती स्सवॉन्डिड € (संम्पूग व्यवितशव संन्निडिल है) 

जोर फिर ब* सम्यूण व्यवतित्व जिस प्रकार से सन्निहित हैं जथवा जिसे ब्रतार 
मेँ उतयप्रिखिहाता बा ए ? 


प्रश्त यह है कि आखिर रचना वयो २? ७१ 


निसादह इृति वी आलोचना अथवा इति का प्रभाव ग्रहण, ववि के व्यक्तित्व 
का भी प्रभाव प्रहण हू । 

इसी वात को हम दूसर शब्टो म कहंगे । क्‍या हम यह वह विः नई कविता 
बबल गद्य भाषा वित, मानसिक कितु तीव्र सवेदनात्मक प्रतिक्रिया हैं या उसमें 
'सम्पूण यक्वित्व” (टोटल पसन लिटी ) लिपटी हुई (इनवाल्ब्ड) होनी चाहिए ? 
यह सही ह कि टोटल पसनलिटी जसे शब्दा की व्याख्या के लिए फिर प्रश्न पूछे 
जाएगे लेकिन मतलब साफ ह । 


प्रमत्तित्ञ़ीलता और यात्तनाग्रस्त मानवता 


इस नही बाज मे वहाँ और बसे हुला यह बहता मुशितर है। भूगभ 
शास्त्रियां का मत है कि इस टिसयुय मे (यह शायठ चौथा हिमयुग है) हजारों 
सावा से एकत्र प्राचीत हिमन्यण्डा को भार जब अधिकाधिक अशतुतित होने 
लगीं, तव एकाएक उसके कुछ टिस्‍्गे अपनी-अपनी जहां पर हिसन सग। ज्यों 
ज्या भार बहता यया त्यास्यों टिमिनसण्डा बा पर उसडत गए औौर आपधिर यह 
समम भी जाया जव वे टिम नही या रवेशियय बनकर आया महायदिताओं 
ओटि सोत बने बढ । 

सेटियाँ हमार सामने हैं। उनत्रा मूलसात असुक्र डिमनटी है यह बहता 
मुशित है। हित यर परी बात है कि उनरा आहि>नीिस बच्य पुरात है । 

यह साटि टिसिजया है इसकी पता बच्च है. एमी बाय वी । जाज वी जि ल्‍्गी 
में व ये हरय हम टियाई हत है वा मटामारत कार से थ। नातर दाग ही है हि 
गुरदाग व ब्रागाय मे आपुनिर कौरव और पखब--0ाय तातीम पा रे? है। 
हना पे । में जीविरर उ्दृश्या और रवभारों € भट व साथ ह साथ एव बात 
गामाय है और ब* यत है रि समाज बी छ्लामरावीन स्थिति और व्यवितरय का 


प्रगतिशीलता और यातनाग्रस्त माववता छ३ 


हवारा साला वे महाभारत म जौर आज क॑ महाभारत म उतना ही जतर 
है जितना कि प्रथम हिमग्रुग और चौथे हिमयुग वे वीच। भूगभशास्त्रिया का 
बहना है कि अति प्राचीनकाल म॑ सिधु, सतलज सरस्वती, यमुता और गगा एक 
ही घाटी मे बहती थी यानी उस काल मे भौगोलिक स्थिति कुछ दूसरी ही थी और 
ये विभिन नत्याँ न थी बरन एक ही सश्ति थी जो पश्चिम से पूव वी जार 
बहती थी । आज उस प्राचीन स्थिति को मूचित करने वाली स्िफ पुरानी घाटी के 
शिला प्रमार हैं जो जाज भी सिघु वी तलहठी से चलकर गगा द॑ मुहाने तव घाटी 
व चिह्ना के रूप म विराजमान है औौर भूगभशास्त्रिया क चान के उपकरण बने हुए 
है। तात्यय यह कि जल व मूवतत्वा मं परिवतन न होने हुए भी, वत मान नदिया 
वी तिशाना मे परिवतन हो गया है। परिवर्तित दिशा कण वाली इन नदिया वा 
हत्व कौन न स्वीकारेगा जबकि आज उनका सधुर जब पीकर प्रगल्‍्म सम्य 
शकितरयाँ स्वय का पुष्ट करती जा रही है और जिनव तट पर से बहती हुई हवा 
अनेव मानसिक और तारीरिक ब्याधियों की टवा बन बी हैं। 
यह टिशा परिवतन बौद्धिक सत्य की अपलला जीवन का एक जीता जागता 
तथ्य है। यह्‌ अलग बात है वि वुछ जोग इस तथ्य का पौराणिक विश्तेषण करें 
और बुछ लोग वतानिक । हर समय, हर युग म एसी शक्तियाँ रही है यो पहले 
"नवीन का विरोध करती है क्षितु जय व उमर नवीन को बटल नहीं सकती तो 
उसकी इम प्रवार से व्याख्या करती हैं कि जिसस वह “नवीन पुरातन का जारज 
मानसिक पुत्र वतकर उतके घर सेवा चाकरी करता रहे। नवीन सत्या वे आाधु 
निक पौराणिव व्याग्याकार हमार बीच म जनगिनत है ओर यह पर्याप्त सम्भव 
हू वि नये साहित्यिक युववः सामाजिक और साहित्यिक महत्त्व प्राप्ति की खाज मे 
पुराणपथिया व॑ दत्तक पुत्र वनन में ही जपना अठोमाग्य समझें । 
आज था युग ही एसा है वि पुराणपधियां मेंस बहुतरो ने अपना अपना 
जामा बदल दिया है अपन मुटायर और जादाज भी बदल दिए हैं। पुराण-पधी 
से हमारा तापय उन सभी स जना से है जिनवा सोजय जनता वी बौद्धिक 
सामाजिव रापनतिक मुक्ति के जाहे आता है। जनता शब्ट के प्रयोग से घयरान 
की जशरत नरी (यद्यपि तरह-तरह व अवसरवादिया द्वारा इस शाट का खूब 
दुश्पयोग किया गया है) मध्यवग व॑ गरीब बुद्धिजीवी जाग भी जनता म शामित्र 
हैं बाते कि वे समाज वी घलीशाही भस्द्धति के भाषू न बनें। ह। सकता है कि 
सरीज इुक्धिक्रो की और लेयदा मदवा हल हा विचतु उसकी स्वय वी स्थिति कॉइ 
उससे छीय नदी लता । और जामतौर पर उसकी स्थिति ही एसी हैं कि यह जनता 
जनता भे है। चण्टीटास वा वह पह-- 
शुनह मानुष भाई 
जावार ऊपर सानुय सत्य 


४ गये साहिर्य का मौंदम शास्त्र 


वाहार ऊपर जाई 
जिस मनुष्य-गत्य पी घोषणा घबरा है उमरा मूत्र अधिष्टान जनता मे है। 
इस जवता पा जौँखा से आन मरने देशभजित उड़ी हो सकती ) 
संथ यो यह है वि स्वय वे माभावा पी गविता प्रत्यलत व्यिंत वी होने 
से जप विरोधी यहीं हो जातो बशर्ते बिये मनोभाव जनता वे बीच मे रपयर 
स्वाभाविय' हुए हो। जन-मन वी सव-साधारण मन स्थिति व्यक्ति का मनोटमाआा 
द्वारा प्रवट हा तो फिर वया बहा । व मनाभाव तो गरीब वर्गों गी साधारण 
मनस्थित्रि क ही धोतव' है । अपनी थिवी हुई महनस ब्रेन्सहारा शि/टगी की आका 
क्षाएं सामाजिर उतक्षनों से छान वात मानसिव तनाव स्थिति-परिस्यिति जी 
त्रिया प्रतित्रियात्मक सम्वेदनाएँ आहि को अपन मे सम्मिलित मरन वाला 
विचार वटना मड़त जब लाव-मुकित थी नयी त्रा तिवारी विचारधारास और 
भी सशवत और भी सम्वदनमंय हो जाता है तव मिस गराहित्य वा आविभवे 
होता है उसमे महान्‌ ममुष्य सत्य होता है। इस मनुष्य-सत्य बा अनाटर करन 
बाल साधारण रूप भ दो परस्पर विराधी क्षत्रा सम जात हैं। एक व जो मात्र 
जा तकारी शब्टा वा पार राडा बरन वाला व हिमायती व॑ रूप म अपन सिद्धाता 
को यात्रिव वौखद तथार रसत हैं --जा उसग फ्टि हो जाए बह प्रगतिशील और 
जो उसम वसा न जा राक वह प्रगति विरोधी--य उनवा प्रत्यक्ष पराक्ष प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत मुखर और गापनीय निणय होते है। य लोग गरीब मध्यवग के 
जीवन व॑ तत्त्वा से दुर आगग-बलग हात है। भल ही ये लोग शा टिक रूप से 
गरीब वे क्तित ही हिंमायती उया न हा इनका व्यव्तित्व स्वय आात्म-बद्ध जह 
ग्रस्त मह॒त्त्वावाक्षाआ वा शिकार और रागद्वप की वहुमुफी भ्रवृत्तियों सं निपीडित 
होता है बोध हीन वौद्धिक्ता का शिकार यह दग जिस स्वेदमय कविता बी 
आलोचागा करता है उसकी सवदनाआ की मूल आधार भूमि को बह हृदयगम 
नही कर सकता । 
हमार मगरीव मध्यवर्गीय सचेत युवक व' कष्टा वा इतिहास केवल तावालिव 
“यक्तिगत जाथिक कारणा से ही नही है वरन वग व॑ अनेक रूप पुराणपथी 
सस्तारां औौर अविचारा स सघप को रक्‍ताल वेदनाओं से थाच्छ न है) अपनी 
सामाजिक पतिष्ठा की आराम कुरसी पर बठे हुए गे मसीहा निणय द सकते है 
लक्नि नवयुवक-लसक क। बाँह पकड पर सहारा नहीं दे सकते उसकी 
कायो मुखी मनोदशाआ को नहीं समच सकक्‍त। उसके व्यवत-वष्दो म उहू कोई 
मनुष्यन्सत्य नहीं टिखायी देता । वे तो इस कविता का अपना प्रमाण पन्न देंगे 
जिसमे उनकी जभिरचि की जिद पूरी होती हा। यही कारण है नि सौ प्रगति 
शील शाटा पर अधिकार करके कोई भी टट-पूजिया लेखक 'इसकस' जसी 
सास्द्रतिक पत्रिका क किसी लेख म अपन उाम को प्रवाशितपात है। असलियत 


प्रगविशीलता और यातनाग्रस्त मानवता ७५ 


यह है वि य आलाचक गण उस जीवन भूमि को ही नहीं समभत (अथवा उनमे 
इतती सवेदन-समंता नहीं है कि वे समभ से) जिसमे गरीब नवयुवक-्ससक की 
प्रतिभा का जाम हुआ है। इसलिए य लोग व्यवहार और विचार में भेद रसन 
वाले लोगा की प्रतिप्ठा म चार चाट लगाते ह या फिर ऐस लोगा यो ही 'प्रमति 
वाटी! समझते है जो उनकी राजनतिक शब्टा वालो परिभाषाओं का बविता 
करत हा । इसमे कोई जाश्चय वी सात नहीं है वि नवीन कष्ट ग्रस्त प्रतिभा वी 
लेखन प्रोत्माहत और प्रेरणा बे लिए उनकी नरफ नहीं देखता। इसलिए कि 
हमारे मे साहित्यिक' नंता हृदय और बुद्धि के क्षेत्र म कठोर अहंवाटी हैं बष्द 
प्रस्त मनुष्य-जीवन के सम न होन वे पहले वे आलाचक और मसीहा है। मनुप्य- 
जीवन के भव्य मर्वेदना-सत्या वे प्रति उनम जावश्यक नम्नता भी नही है। ते 
इतनी भास्या है कि थे य मानें कि युग-सत्य विभिन रूपा और विविध जालोको 
म विधिध विचारा और भावनाजा में वलियत होकर आज की सघपषशील मान 
बता के हृदय मे अधिष्टित है। इस आस्था हीनता के कारण ही, उनके ढारा 
समधित कविता सम्पूण मनुष्य की गौरबपूण नीतिमता सर्वांगीण मानवी पक्षों ना 
भव्य दृश्य, सुकुमार भावताआ बी मनुप्योचित गरिमा दिखायी नही देती बरन्‌ 
पिठी पिटाई क्रा तकारिता वा सभामची आत्म प्रदान दिखायी दता है। 
कहने का तात्पय कसी व्यक्ति को नीचे दिखाना नही है अथवा हिंदीम' 
प्रगतिणील जा दोतन की महत्त्वपूण सफ्वाला का नजर-अदाज करना भी नही 
है। इन सफ्तताआं का एक महत्त्वपूण वारण ये नता भी हैं. इसमे काई शवः 
नही । जौर जो तोग उन प्रति राग-द्वप वी जह ग्रस्त भावना स आक्रमण बरवे 
है उनके प्रधान नि-दका म से हम स्वय हं। कितु यह भी निश्चित है कि इस 
नतत्व की क्मजारी न हिटी के वास्तविक प्रगतिशील साहित्य व और लगे 
विकास मे बाधा उपस्थित डी है और उनव व्यक्तिगत दुराग्रहा ने (जिरा पर 
माक्स बाद का मुलम्मा चटाया जाता है) उसका गला घाटन मे कोई कसर नहीं 
रखी है। यही कारण है रि प्रगतिशील कविता अधिक उन्‍नति न कर सकी और 
विपक्षिया का यह कहन का मौका मिला कि प्रगतिशील कविता मर गयी है. कि' 
उसका युग समाप्त हा गया है । थसन यह है कि अत्यात सजीव प्रगतिणील 
कविता का जम मैंने अपती इन आँखा से दही दिना अध्यप्रदण म हाते देखा है। 
मजा यह है कि उसका जूदक बड़ी कष्ट युसुठ झनुष्यता है जिसनी आए ओर स 
उपेक्षा है। यह बात बिलकुल अलग है कि इस प्रगतिशील कविता का रूप जलग 
अलग हा | मानव-गीवन विविधता के अनुसार है उसके विविध रूप आर विविध 
गुण ह। विविध विषय विविध कल्‍्पनाए और विविध ऊँचाइयाँ ह। यह ठीक है 


कि के नयी पौध म से उहुतेरा म हाथ वी सफाई और बात वी सफाई अभी नहीं 
जायी हैं। 


कं 


ज६ नये साहित्य का सो दय शास्त्र 


नवीन कष्ट ग्रस्त प्रतिभा का विराध एक दूसरे क्षेत्र स भी होता है। इस क्षेत्र 
के प्रतिनिधि उष्ट ग्रस्त जीवन वे कारण कवि मे उत्पन हुई जातमुखता का उप 
योग जपने लिए करना चाहत॑ है। वे उस अतमुखता बे मून उद्ेगा वे त्रातिकारी 
अभिप्राया का दवाकर उस अतमुसता को इस प्रकार से भोत्साहन देते हू कि वह 
जातमुखता अपन प्रधान विद्ाहा स छूट बर जलग हट जाय। जतमृखता म वे 
“्युवित्र को ही प्रवान मातकर उस व्यक्ति को प्रगतिशीन सामागिक शवितिया 
से जबग हटात हुए “यविव-स्तातज्य वी जह की घोषणा करते हैं। वस्तुत ये 
जह उनका है जिहान या ता अपनी जड़ें कष्ट प्रस्त मानवता वी धरती म॑ बटती 
हई देसी नदी है या वे जडें हु ही नही । असलियन यह है कि जिस मन की जात 
मुखता जन मन वी भावनाओआ म भीगी हुई है उसक क्षोभा और द्रोहा म सबने 
हुई है पीडित मानवता का मम वह हृदय जनता से छिटक कर व्यवित 
स्वातब्य और थह के काफे-हाउस मे योरोपीय और भारतीय सस्क्ृति की गष्प 
नही लडा सकता। जाराम पसद अध-साम“ती उच्च मध्यवग वी लाजसाआ मे 
जबड़े हुआं ने उस लालसा का जध्यात्मीवरण क्या है। उनयी महत्त्वावाक्षा 
चतमान समाज म शासन करने वी है--जपन विचारों द्वारा जौर जपनी भाव 
नाओआ द्वारा । ध्यान म रखन वी वात है कि आज उच्च मध्यवग और गरीब निम्न 
मध्यवग मे खाई पी हुई है भेद की दीवार सडी हुई है । 
हमोरे गरीय मध्यवर्गीय युवक को इन नखरा स सावधान रहना हागा। 
अपनी कविता की पुष्टि वे जिए उस अपन मूत्र उद्ेगा की स्थिति-परिस्धिति 
गत ख्रोता का पता लगाना होगा और उन परिस्यितिया को द्रर करत के लिए 
उस सही और निर्णायक कदम यटान होगे उस अपन माता पिता की याद बरनी 
होगी जिहान शक्ति दी कितु सुपर नहीं टिया। अपने वष्टग्रस्त माता पित्ता 
भाई-बहना समी-साथिया वे सजल आ तरिव आशीर्वाद म पुष्ट इस मरीब मध्य 
वर्गीय बबिता का प्रधान सेंटिमट जनतात्रिक ही रहगा चाह उसका विपय 
आगार हो कया न हो । उमका «गार गीत-गाविद हयूत रामाय जादिवा 
आगार नही होगा वरन होरी औौर घनिया तथा सिलिया वा श्गार टोगा। उसकी 
करणा त्या और प्रेम म यटी सावजनिक मानवायता वाम बरंगी। पथवशायी 
अध्याम की जतमुरोता 4 बजाय उसम सूर जौर मीरा की तमया और वीर 
जो फ्स्इपत होगा। 


न्‍ 


जनता का साहित्य किसे कहते है ? 


जिटगी के दौरान म जो तजुबे हासिल हाते ह उनसे नमीहतें लेब का सवक 
तो हमारे यहा सकडा वार पटाया गया है। होशियार जौर ववकक्‍्फ म फ्क बताते 
हुए एक बहुत वड विचारक ने यह कहा गवतियाँ सब करते है तेक्नि हाशियार 
वह हू जो कम स कम गलतिया कर और गलती कहा हुई यह जान ले जौर यह 
सावधानी वरत कि कही वसी गवती ता फिर नही हा रही है।” जो आदमी अपनी 
गततिया से पक्षपात वरता है उसका टिमाग साफ नही रह सकता । 

गलतिया वे पीछे एक मनोवितान होता है । या यू बहिए कि गलतियों का 
स्वय एवं अपना मनोविजान है । तजुर्दें से नसीहतें नेत वक्त अपेन गवतिया वाले 
मनाविज्ञान व कुहरे को भेटना पड़ता है। जो जितना भेदेगा, उतना पाएगा। 
लक्न पाने वी यह जो प्रक्रिया है वह हम कुछ सिद्धा ता के किनारे तक ले जाती 
है बुछ सामागीकरणा को जम दती है। याना तजुर्े वी कोस से सिद्धा ता वा 
जम हाता हू। 
मैं अपने तजुर्बे स कौन सा निप्कप निकालू यह एक सवात है और तजुर्वा 
यह है । 

एक उमाही सज्जन को जय मैंने यह बहा कि फल पार्टी छईसल्यत साली 
वाएट पर इतनी हेर से क्या वक्‍तव्य निकाल रही है। तो उसका जवाब दल हुए 
उाहान॑ यह कहा कि वक्‍ताय मैंन लिया (व उस पार्टी वे हैं) और पार्टी उस पास 
करने जा रही है। जापवा भी यह काम था कि गप उसे वक्तव्य वा जल्टी स 
जलती लिपते और पास बरवा लेत । 

मैंने सवा यवाब यह दिया कि वह मरा काम नहीं है मर काम सम हिस्सा 
बटान के लिए क्या वे लोग जाते हैँ! ( मरे वाम से मेरा मतवव साहित्यिक 
काय सयथा)उ «ते उनझा जवार यह क८ कर लिया कि यह जापवा यवितिगत 
काय है और वह सामूटिक । 

इसका यह मतलब हुला कि साहिय एवं व्यक्तिगत बाय है और राजनीति 
सामुहिव काथ और सामूहिक काय मे व्यक्तियत स्वाथ वी वाई महत्ता नही । 


छ्द नय साहित्य का सौदय शास्त्र 


लेक्नि क्या यह सच है ? क्या कविक्प भान व्यक्तिगत है ? क्या साहित्यक 
गाय की मूल प्रेरणा और क्षेत्र शुद्ध व्यक्तिगत है? 


गूरोप मं एक एक विचार की अस्थापना के लिए बडी यडी बुरवानियां देनी 
पडी हैं। लेक्नि हिंदुस्तान को पका पकाया मित्र रहा है। तक्नि चूकि उसक 
पीछे स्पत उद्योग नही है इसलिए बहुत मे विधार हम नही हो पात । शरीर म॑ 
उनका खून नही बन पाता । आखो मे उनके लो नहीं जल पाती । मस्तिष्क मे 
उनका प्रकाश नही फ्ल पाता । इसलिएँ विचारो मे वेचकानापन रहता है। और 
काय विचारों का "नुसरण नही कर पाते । यह बात हिदुस्तान के ओऔपनिवेशिक 
रूप पर ही हमारी दृष्टि ल जाती है । 

टेम अपने यूल प्रश्त पर भाएं। क्या साहित्य काय मात्र व्यक्तिगत काय है 
मात्र “यक्तिगत उत्तरदायित्व है ? 

इसका जवाब यो है 


* जनता का साहित्य! का अथ जनता को उुर ते ही समभ मे आन बाव 
साहित्य स हरगरिज नहा। थगर ऐसा होता ता किस्सा तोता मना थीर नौटकी है 
साहित्य क प्रधान रूप होने । याहित के कलर सास्टतिक भाव होते है। सास 
तिक भावा का ग्रहण करने के विए बुकती बारीकी और सूवभूरती को पहचातन 
के लिए उस असलियत का पान के लिए जिसका नक्शा: साहित्य मे रहना है सुनने 
या पढ़ा वान की उुछ स्थिति अपसित ही है। वह स्थिति है उनकी शिक्षा 
उनक मन का सास्कृतिक परिष्वार । साहित्य का उद्देश्य सास तिक परिष्फार है 
मानसिक परिष्कार है।कियु यह परिष्फर साहित्य क माध्यम दारा तमी सम्भव 
है जब सुनन बाल या पतन बाते को अवस्या स्वयं घिसित हा । यही वारण है फि 
आक्स का डाय कपिटय लिन क क्रय रोम्याँ रोतां क टालस्टाय और गोर 
के उपयास एक्ल्म अधिलित और असस्क्ता व न सम म ग सक्‍्त हैं नवे 


जनता का साटित्य विसे कहत है ? ७६ 


उनके पलते के जिए होते ही है। 'जनता दा साहित्य वा जय जनता व लिए 
साहित्य म है! और वह जनता ऐसी हो जो शिला और मस्ट्ृति द्वारा वुछ स्टडड 
प्राप्त कर चुवी हो। ध्यान रहे कि राजनीति वे मूलग्रथ बहुत वार बुद्धिजीविया 
के भी समझ म नहीं आते जनता कातों बहना ही क्या। लेक्नि व हमारी 
सास्कृतिक विरासत हैं । एस राजनीतप्रिया ब॑ मूल भाव हमारी राजनीतिक 
पा्िया और सामाजिव वायकर्ता अपन भाषणा और आसान जवान स लिखी 
दिताबा दारा प्रसारित बरते रहते हैं। चुँवि ऐस ग्रथ्‌ जनता के एकदम समभ मे 
नही जात (यहुत बार वुद्धिजीविया वी समभ मे भो नहीं आते) र्सलिए वे ग्राथ 
जनता के लिए नही यह समभना गलत है। अचान और जशिक्षा से अपने उद्धार 
के लिए जनता का एस ग्रथा वी जरूरत है। जो जाग जनता का साहित्य! से यट 
मतलव लते हैं कि बट साहित्य जनता के तुरत समभ मे जाएं जाता उनका मम 
पा सवे यही उसकी पहली कसौटी ह--वे लाग यह भूल जात ह कि जनता को 
पहले सुशिक्षित और सुसस्क्त करना है । वह फ्विहाल अधवार म है। जनता का 
जज्ञान से उठाने क जिए हम पहले उसवा शिक्षा देनी होगी। शिक्षित करत ने 
लिए जसे ग्रथो की आवश्यक्ता हांगी वैस ग्रथ निकाल जाएँगे और निकाले जाने 
चाहिए->लेनिन, इसका मतलब यह नही कि उसका प्रारम्भिक शिक्षा देन वाल 
ग्रथ तो श्रेष्ठ है और सर्वोच्च शिला देन वाले ग्रथ॑ श्रेष्ठ नही हैं। ठीक यहा भेट 
साहित्य म भी है । कुछ साहित्य तो निश्चित ही प्रारम्मिक शिक्षा के अनुकूल होगा 
तो कुछ सर्वोच्च शिशा के लिए। प्रारम्भिक श्रेणी क॑ लिए । उपयुक्त साहियय तो 
साहित्य है जोर सर्वोच्च श्रेणी हे लिए उपयुवत साहित्य जनता का साहित्य नही 
है यह कहना जनता स गद्दारी करना है। 
तो फिर जनता का साहित्य का जथ क्‍या है ? जनता के साहित्य स जथ है 
एसा साहित्य जो जनता के जीवन मूत्यो का जनता व जीवनातलर्शों को प्रतिष्ठा 
पित करना हा उसे अपन मुक्तिपथ पर अग्रसर करता हा । इस मुक्तिपय का जथ 
राजनतिक मुक्ति से जगाकर अज्ञान से मुक्ति तक है। जत इसम प्रत्येक प्रकार 
बाग साहित्य सम्मिलित है बशर्ते कि वह सचमुच उसे मुक्तिपथ पर अग्रसर करे । 
जनता के मानसिक परिष्वार उसके आादश मनोरजन से लगाकर ता त्रात 
पथ पर मोइन वाला साहित्य मानवीय भावनाओं का उठात्तै वातावरण उपस्पित 
करन बाला साहित्य जनता का जीवन चित्रण करने वाला साहित्य मन को मान 
वीय और जत को जन-जन क्रनेवाला साहित्य--भापण और सत्ता के घमड़ को 
चूर करनेवाले स्वतजूय और मुक्ति के गीतो वाला साहित्य--प्राइतिक शोभा 
और स्नेह वे सुकुमार दृश्यो वाला साहित्य--सभी प्रवार का साहित्य सम्मिलित 
है--पशर्ते कि वह मत को मानवीय जन को जन जन वना सके और जनता का 
मुक्तिपथ पर अग्रसर कर सके । साहित्य के सम्ब-ध म यही दप्टिवोण जनता का 


ष््० नये साहित्य वा सौदय शास्त्र 


दुष्टिकाण है / फ्रास क लुइ एश्यान द्वितीय विश्व युद्ध म जनता क बीच काम 
किया । और बुद्ध समाप्ति पर रामैटिक दपयास जिसा। शापद उह जन संघप 
के बौशन मे दुश्मता से लड़ते पड़ते रामैंटिक अनुमव भी हुए हा । उन अनुभवों के 
ताथार पर उ'हाने रोमैंटिक उप मास लिखे । कितु तुरत बाट ही व ऐसे उप 
न्यास जकर आए जिभम अलावा एक रोमैंठिक धारा के जनता के संधप वा 
पौंल्यात्मिश चिक्रण था। यही हाल इविया ए्रेर्नव्ग आति का है? उनका उप 
यास स्टाम (तुफान--”सका हिरी से अनुवाल हो चुका है) भी जन-सघप के 
हौरान का चित्रण करता है जिसम कई साववाधित रामैटिक घटनाआ और उप 
कक्‍्याओ का सौ निवेश है। उसी 7रह सोवियत साहित्य क आवेगप द्वितीय विश्व 
पुद्ध बे विभाव साहित्य चित्रा मे मानवोचित सुठुमार रोमेंटिक कथाओं और 
प्राइतिक सौंत्य दृश्या का अबन क्या गया है । 
जा जाति जा राष्ट्र जितना ही स्वाधीत होता है यानी जहाँ की जनता 
शाप्रण और जाने से शिवन अश तक मुक्त प्राप्त कर चुकी होती है उतने ही 
जगा तब वह शबित और सौंटय तथा साववाठय के समीष पहुँचती हुई होती है । 
आजे की दुनिया म जिस ह” तब शोषण बच्चे हुआ है. जिम्न हट तक प्वेग जौर 
व्यास बदी हुई है उसी हट तव सुक्ति-शाघप भी बढ़ा हला है और उसी ह” तत 
बुद्धि तथा हूलय वी भूस-स्यास भी बेदी हुई है । 
जाज वे युग मे साहिय वा यरे काय है हि यह जनता के युद्धि तया दृल्य की 
इस भूषल्‍्यास वा चित्रण बरे और उस सुकिपिय पर जययरे कर) व विए ऐगी 
कता वी जियास वर जिससे जनता प्रेरणा ध्रशव बर रात और जा हयय जाता रा 
प्रस्णा लें गत । अवएज लिध्शय यह वियला हि जवाब सोहियत जायय व 
सिफ शत ही प्रवार व साटिय नी सभा प्ररारे वा साय है। य* बात अआग 
कै कि साय से वभीलभी जनता वे जनुरत एर विषय यारावा ही प्रभाव 
कफ--> गा परतिशीय सारिय में किसात मजदरा बी बदिता ब5१। 


जनता वा साहित्य किस वहत है ? प्र 


भत ही ने जाए, कितु वह लखका जौर जालाचया के लिए जरूरी हू--वे लेखक 
आर वे आलायक जो जनता के जीवनाटर्शों और जीवत मूल्या को अपने सामने 
रुपत हैं। यह बात एसे साहित्य क लिए भी सच ह्‌ जिसम मनोभावा के चितण म 
बारीकी से वाम जिया गया हू जौर अयाधुनिक विचारधाराजा वे अद्यतन रूप 
वा जवन क्या गया है। 

वास्तविक वात यह है कि शापण के खिलाफ सघप, तदतर शांपण स छूट 
बारा और फिर उसके बाल ”तिक जीवन के उदर निर्वाह सम्व थी व्यवसाय मे 
परम से कम सप्रय खच हान की स्थिति और अपनी मानमिक साम्दतिक छतति 
के जिए समय और विश्राम की सुविधा-ल्यवस्था की स्थापना जब तक नहीं 
>ाती तब तक शन प्रतिशत जनता साहित्य और सस्क्ृति का पूण उपयोग नहीं 
बर सकती ने उससे अपना पूण रतन ही कर सकती है। 

इस सम्पूण मनुष्य-सत्ता दा निर्माण करने का एक मात्र माय राजनीति है 
जिसका सहायक साहिय है। तो वह राजनीतिक पार्टी जनता क॑ प्रति जपना 
कत्तव्य नहीं पूरा करती जा वि लेखक के साहित्य निर्माण व! व्यक्तिगत उत्तर 
दायित्व कह कर टाव देती है। 


काव्य की रचना-प्रक्रिया 


रखा प्रत्तिया थ सम्यंध से मोह बा भियया रगामावित है। इसको एर 
गाराय ता ये है वि रचना प्रत्नियाए रपय भिय भियकाती हैं । ये व वि-ह्यमाव 
कविन्दृगिट भौर वियण यरु ए भयुगार बनाा-वावगा रहती हैं। रचया प्रक्रिया 
था बोर विविशिष्ट सामाय रुप परे है सदपि यण सठा है हि पा प्रक्रिया के 
यूल तरद सुय कासा-य हैं । 

हसे बाते को एम या समभो । सबल्नारमर उद्देश्य उत्पता भावना बुद्धि 

तत्व सब साप्राय हैं। उगी बाय मे बिना रचना प्रक्षिपरा राभव नहीं है। विन्‍्चु 
इन तत्वों वा विधभिएय माषाप् विभिन भडुपाता भौर विभिन्‍न प्रकार मे योगो 
से विभिर्त विशिष्ट रूपए श्राण्त होठ हैं? ए मोग विभिन्‍न सवेट्वात्मता' उद्दश्यां वे 
अनुसार घटित हाते हैं। य सबत्भात्मा उदृश्य रकवाशील मत वी भपती विधि 
हैं श्रौर उस पूर प्रन्तजगत या भाग हैं डियो भप्न्ततधत पति ते पाया भौर 
विनसित टिया है। यह झतजगत्‌ बाद्य जपतू का धात्मइत सशाधित-मम्पादित 
श्रातस्ससकत रूप है भौर उस क्रिया प्रतिक्रिया की गतिमान परम्परा वी उपज 
है वि जो जिया प्रतिक्रिया लगाए वाह्यकात से बाह्य बे” पति करता आपा है। 
सक्षप मे रचना प्रत्रिया वे भीतर न बेवा भावना कापना बुद्धि भौर सवेट्ता 
समर उद्दापय हात है वरन्‌ वह जीवनानुभव होता है जो लखक ३ अन्तजेगा वा 
अ्रग है, वह व्यक्तित्व होता है जो तेसक था ग्रतम्यक्तत्व है ब” इतिहास होता 
है जो लेसक वा अपना सवेदनात्मक इनियस है। और बयल यही नहा होता। 

बाह्य स प्राप्त तान निधि और भाव परम्परा लेसक वे ग्रन्तजगत से स्थान 
पाकर उसके (तसवा क) व्यक्तित्व वी छातरिव झ्ावश्यत्रताओों वी यूतिवी 
लिशा में, शपने विभिन रूप [उसके हृदय मे) गठित करती हुई उसी अपनी 
ज्ञान निधि और भाव परम्परा बन जाती है । बाह्म स प्राप्त नाव और भाष लैसक 
के झन्तमक्तित्व म ऐसे घुल मित्र जात है कि वे उमर तिजा हो जाते हैं। 
इसीलिए कोइ मे लखब' अपने युग से बंबल प्रभावित्र नही होता, चेह़ अपने 
युग का झग हाता है। 


साव्य वी रचना प्रक्रिया रे 


काध्यकला सम्बंधी जितनी भी समस्याएँ है व इस पूरी पी पूरी प्रक्रिया वे 
विमी स्तर विशेष से सर्म्बा उत्त होती हू। उदाहरण के लिए, ऐसी समस्याएँ 
लीजिए जिनवो पुराने प्रयतिवाद न उठाया। कहा गया कि लेसक को अपन युग 
का सही सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए, दस प्रकार से कि वह युग की हास 
शोल दशा वे! विरद्ध प्रगतिशील प्रवत्तिया वो उभारे, समाज म जो शक्तिया 
विपमता, अ्रताचार और उत्पीडन का कायम रखना चाहती है उनके विरुद्ध वह 
साम्म मुलक समाज के आदण यी स्थापना करे और पाठक को वसी प्रेरणा प्रदान 
बरे। 
इस प्रकार के ग्राग्रह वे विराप मे जो वहा गया वट सयको विदित है, यह कि 
लखक' स्वत्तन है और नताग्मा तथा शासक के आदेश को मानने वे! लिए बह 
वा य नही है कि इस प्रकार क झ्राग्नहो से, साहित्प म रेजामे टेशन होता है। 
य सत्र विवाद हिंदी साहित्य वे! इतिहास वी वस्तु हां गय है। कितु इस 
पिवाल ने' भूल कारण ख्रात भते ही आँखा सेआकत हो जाएँ वे लुप्त और 
नप्ठ नही हुए ह। भ्राज भी लेसव वे दायित्व वी बात की जाती है। यही क्या ? 
एक क देखा देखी दूसरा भी एफ ही प्रकार के भाव और शती का प्रयोग बरता 
है एक ही प्रथार वी परम्परा और प्रणाली को अपनाता है और इस प्रकार एव 
विशेष प्रवार वे' का-य वी विशिष्ट घारा शोर रूढि बन जाती है-भाव रूढि रूप 
रूढि शली रूढि। हा, यह सही है कि कवि स्वभाव के झनुसार, विचित भेद 
यब्र-तत्र लिपाई देता है। फिर भी, वह का-य प्रवृत्ति प्रणाली ओर रूढि वा रूप 
ता धारण कर ही लेती है भले ही विशिष्ट कविया मे हम विशिष्ट भिनताएँ भी 
दिसाई दें, जस प्रसाद झौर महादेवी वे काव्य म या शमशेर तथा उसी शली वे' 
विसी दूसरे वि भ | तो वया युग स्वय र॑जीमटेशन नही करता | । रीतियाल 
में विशिष्ट शली भौर विशिष्ट भाव प्रणाली वी बबिता हो कया हुई ? बया बह 
रजीमे-टंशन नही था | ! और _म भपन युग की श्टखालाओ को भी क्यों स्वोवार 
परें । यह सही है कि कोई भी लेखक अपन -यक्तित्वस अपन इतिहास से 
पर्थात भपन देश-वाल स॑ स्वसत्र नहीं है। कितु जब वह सचमुच स्वतत्र हाने 
दा प्रयत्त ब्रता है तो इसका श्रये यह है कि युग वटलन व लए सामन झा रह 
हैं ता दूगरा भोर यह भी कि लखक झादश स्‍झनुगभन वरन वे' लिए नीतर से बाध्य 
हा उठा है, वयोकि (उपयुक्त श्रथ म) स्पताथता वस्नुत एवं आदेश है वर 
यास्तविवता नही है। भपनी युग की सोमाग्रो बे पर देखकर पर जाकर झाग ये 
माग वे देखना महत्त्वपूण घटा है। इस बात वा हम क्से भूत सकत है 
भोज भी हमे (नव दविया को) भारताय सस्कृतिवारी पुराहित पाठ पा 
रहत॑ हैं दि बयियों को यट बरना चाहिए बसा हाना चाहिए | और *ग प्रगार 
बे आग्रह और प्रशा घ्ाग भी उठते रहेंग। 


घ्ढ नय साहित्य या सौटटय शास्त 


द्न सारे प्रश्ता का सम्बंध बवि ने श्रन्तजवत से है। वर्ति से जय हम थर 
बहत हैं कि उसे ऐसा वरना चारिए और वसा नही लिसना चाहिए ता वस्तुत 
हम उसके भ्रतजगत (और उसते झतर मे स्थित जीवन मूल्प्र पद्धति) पर ग्राक्षप 
कर रह है। इस प्रवार क श्रागप्रह उसवे अतजगत मे सशोधन करने वे' आग्रह हैं। 

य श्राग्रह गलत है या मही है यह मे नही कह रहा हैं। इस प्रकार के बाह्य 
से उतगत ग्ाग्रह स्वयं लेसक मात सकता है। ठीय यहा लैसक वी सिनेसियारिटी 
का प्रश्न उठता है। बाह्य से उदगत श्राग्रहा को मानने दाज एस बहुतेरे लसक 
हो मकक्‍त है जा अभ्रवसरवादी प्ररशाम्रा से वसा मानने व लिए तथार हो श्ौर 
बाह्य से उद्दगत भ्राग्रहो वो स्वीकार बर लें। कितु बुच्द लेसक नि सादेह एसे 
भी हो सकते है जो स्वेच्छापुव व और आत्म प्ररणापूवक इन बाह्योट गत झाग्रहा 
को माने श्रौर उत श्राग्रहा म॑ प्रवट जावन दृष्टियां का भ्ात्मसात बरके उसे 
दष्टियां को ही भ्पने श्न्तजयत का झग बता लें । लेखक की सिनसियारिदी का 
प्रश्त बस्तुत , उस+ झतजगत की अभिव्यक्ति से सम्बीघित है। यंदि वह ग्रभि 
“्यक्ति हृत्निम हैं ता नि स”ह वहा सिनसियारिटी नहीं है। कितु इत्रिमता ववल 
इनसिनसियारिटी की हां उपज नही होली बह अत्रवित्व वी उपज होती है भ्र्थात 
अन्तजगत वी निर्जीविता भौर जडता का प्रमाण हा सकती है। 

इसी प्रकार का प्रश्त कवि वी नि संगता का प्रशा है। जब बाह्य से भ्राग्रह 
बनवान होते हैं और कवि उनके दबाव का सह नही पाता तो बढ _भपनी मृतभूत 
निसगता का सिद्धांत प्रतिपाटित करत हुए कहता है कि सृतन झकले में हाता 
है. साहित्य व्यक्ति बी उपज है जी “यक्ति के लिए है (वाह्य ग्रोग्र/। वे दबाव श्रौर 
प्रभाव वे निरोध क लिए प्रतिरोध क जिए उपयुक्त तब अस्तुत क़िमा जाता 


है । 

; यह सही है दि सूजन अवेव में होता है । ऐसी बहुत-गी बातें हाती है. जो 
प्रियुत्त भ्वेते म होती हैं। कटा जा सकता है कि व भी सगे होता है। किन्तु 
फिर भी वह ऐशाततिक संग समाज स्वीहडृत या समाज नितिदत होता है। सक्षप 
म॑ मनुष्य की एवग्रीतन' दशा भी सम्राज क' लिए विचारणीय हांता है. बशां 
कि उसवा बोई सामाजित परिणाम हा था सामाजिक प्रभाव हो। ठीफ' इमी 
प्रकार भृजन वी एवयतित्राा में भी सटचरत्व होता है संग होता है। इस संग 
या सहुत्व बे' बिता मृजन सम्भव नही है। इस भूजन वा परिस्णास झयति क्लाइति 
पाठवा वी हाथ में जान पर समाज मप्रवश वरता है और समाज में झपना 
प्रभाव उत्पन वरसी है इसालिए समाज उस पर साथता निचारता है. और 
जिस कयाइ॒ति का श्रष्ठतम प्रभाव उत्पन होता है उपरा रचयिता समाज द्वारा 
पूय हीता है । भर 

सर्दोप मे इस प्रकार ब जितने भी प्रश्त हैं व कलाकार द्वारा भ्राम्यस्तरा 


बाय वी रचना प्रक्रिया ष्ज 


इस जगत में सम्बंध रसत हैं अथवा श्राभ्यतरीवरण वा भ्रक्रिया स सम्बंध 
रफत हैं या कलाकार वी उस स्थिति से सम्बंध रखत हैं कि जय कलावार 
स्वत सस्कृत आम्यातरीक्षत जगत वी श्रभिव्यक्ति बरता है श्र्थात्‌ सृजन करता 
है। इसोलिए कलाकृति म व्यक्त व्यक्तित्व को भी भ्रालोचना वी जाती ह। 
इसीलिए कहा जाता है कि अमुद कवि वी अतिभावुक्ता अवाछनीय है। झथवा 
उमको भाष दृष्टि म दाप है श्रथवा लसक साम्प्रदायिक (घामित' झथ मे नहीं) 
दब्टि स जीवन 7गत की व्याख्या वरता है अपनी वलाबति मे इत्यादि दृत्यादि। 
दूसर श हा मे, कलाइति म प्रकट झतजगत और ववबिक व्यक्तित्व वी समीक्षा 
और उम्का भूल्यातन किया जाता है. कहा जाता है कि यह भाव इृत्रिम है, या 
इसम लसक वी ईमानटारी है या उमन जीवन वा खूब दसा परगा है। 
आजाचना वी टप्टि से जो वात संवस पहले सामने झाती है कवि कम भौर 
रचना प्रक्रिया का दष्टि स वेह राबस आतिम है। रचना प्रक्रिया 4 प्रवाह म॑ रह 
बर लेसक' झपत भावा की शब्टों स तुलना वरता है जो शब्द सर्वाधिक प्राति 
निधित हैं उननी याजना बरता है. वह णब्द-माघना करताहै साथ ही समति 
और निर्वाह को साधता चलता है, वह अपने ही भावा ने! उत्स को सयमित कर 
उनवा सम्पादन सशाधन फरता है--संगति और निर्वाह के हेतु ५ जब उसकी 
शटाभियक्ति ”सी के लिए रमणीय हा जाता है तब वह सतुष्ट हो जाता है 
जल हा श्रागे चलकर वह उसम, 7बीन प्राप्त सूक्ष्म दष्टि व ग्रनुमार फ्रिसे 
सशाधत कर । 
किन्तु पाठस झ्ार झाल्ाचक विसी कयात्मत अभिव्यक्ति के पस्िहद्ार से 
साध प्रतजगत म प्रवेश बरते हैं बट आतजयबत जो कसी क्लाहृति म उद्‌- 
घादित हुप्ना है बह श्रतजगत जिसम कजाकार का व्यक्तित्व उसके जीवनायुभव, 
उसकी भाव-दप्टि समायी हुई है। पाठक आलोचक वा मन उस अन्दजगतु म 
रमंता है उसका रस जता हे उससे विचरण यरता है और यति उस अतजगत 
में उस कही (श्रपने लिए) बाघा टिखाइ दी तो वह वन्य ठहर जाता है और 
सोचने लगता है। उसे वतावार का अन्तजगतत उसम समाया हुँशा ब्यक्तित्व और 
भाव-दष्टि ग्रावपित करतो है आर वत यह दूत्ने जगता हैं श्लोर पा जाता है वि 
बह भाव >प्टि उसके लिए (और सभी व लिए) वया महत्त्वपूर्ण है या नही ह। 
सक्षेपम रचना प्रकिया वाजा सर्वाधिक मूल स्थित सर्वाधिक प्रच्छ न 
किन्तु क्रमश प्रकट होत वाला ञ्जी श्रश है वह पाठक और झाजांचव मे लिए 
सवधश्रथम हे। बलाक्ार रचना के समय शब्दाभियक्ति कु सघप मे, सगति और 
पिर्चाड के सघय म भावाव उत्स को प्रातिनिधिक रूप ल्‍ने वे यत्त से लीप होता 
है । यह उसवा ताल्वालिक सघप है। पाठक आलाचक का यह तात्वालिक यत्त 
नटों हैं। कवात्मक नियत उसक लिए क्‍्लाइनति का केयल सिहर है जिससे 


छ६्‌ नय साहित्य वा सौदप शास्त्र 


से गुज़् रकर बह अन्तजगत वे क्षेत्र में विचरए करता हैं। इसलिए गैंन वहा कि 
पाठव आजाचद वे ध्यान बा जा प्राथमिक वे द्ध है. वह भ्रतजगत्‌ है भौर रच 
पिता के ध्यान वा जा प्राथमिक केद्र है वह हे भ्रातजगत वी प्रातिनिधिव 
शब्टामिब्पति और कवात्मक सयति और निर्वाह । 
बलात्ाक भवियत्ति के भिहद्वार मे से मुझ़रवर प्रतजयत्‌ म विघरण कर 
चुबने रस ले चुबन व्यक्तित्व श्रौर भाव दृष्टि का प्रभाव यहरा वर चुकते के 
उपरान्त पाठक भ्रातोचव, भ्रतजयत के प्रभाव के परिणामस्वन्प ही सहसा 
साचन दगता है शि प्रभाव उत्पन करने के वे उपादात कौन कौनस है. जि होने 
सफ्ल अभिव्यत्ति का तयारा बी अयवा सफ्लता व माग पर चवत चलते लेखा 
ने बौन सा बाधाएं उत्पन कर दी । सक्षप मे अब वह रूप झौर शिल्प वे' सम्ब ५ 
मे सोचने सगता है। सलेप म॑ कसी वलाइति का लक्र, पाठतय प्रालोचब की 
यात्रा भिन दिशा की शोर हाती है सृजन करते समय क्लावार की यात्रा उत्ते 
विपरीत लिशा व। और हाता है। इस तथ्य को हृदययम वरना श्रावश्यर है । 
तथ समझ में श्रायगर वि जोबन जयत वे! ग्राम्य तरोबरण को प्रशिया 
मलाकार क घिए क्या महत्त्वपूणा है। यह प्रक्रिया मलाकार के वास्तत्रिक जीवन 
में अलती रहता हैं वि तु क्या वह समुचित रुपस थऔरर प्रबुद्ध दृष्टि स मुक्त 
हांब्र चलता रही है ? यदि वबलाकार का जीवत उसका बाह्य और मातप्तिव 
जावन तुच्छ है अर्थात भव परवान सवदनात्मर चान और चानात्मम सवेदनाशा 
से हान है यदि उसम उन्पर सहानुभूतिया का वस्‍्तार नह! है यदि उसमे विवात 
आत्मबढता है ता फिर एसा गतजगत वलाभियक्ति के लिए महत्त्वटीत है। 
सक्षप भ डस आरजगर मे महत्र का सू बनाएँ चाहिए। [यहाँ महत्व का भ्रय है 
जा मतत्त्वपूरा है वह] 
यहा कारण है कि आदियाल सेकवि का महान साता गया है उसके 
झन्तजपठ मे मत्त्त्व वी स्थापना वा दसरर। मैं यह नहां कह रहा हूँ रि कवि 
बाय श्रग्यात्मवाण आदशवादा श्रम्नुत-समुत्त वाटी होता चाहिय। मे शिफ यह 
चहता चाटता हूँ हि कविया सन्तजयत्‌ का श्ार आटिकाल स ध्यात गया है, 
आर उसने यहत्त्व वी स्थापतरा की गई है । 
फिल्तु आधुतिव युग मे यय्त्रि यवित पर तर"“तरट व दबाव ह उनमे 
से एवं टदाव समाज वा भा होता ह। उस! प्रदार कयाकार पर भा समाज वा 
दबाव हाता है। समाज के दयाव व माध्यम भिन विन प्रवार व हात हैं। पर 
स्पर्श रा बहा समाज का दयाव ने । ता क्या 3ै। उसा प्रकार प्रथतरित बाब्य 
प्रणासा स अपना समति एव आय धार रा सामाजिक दशब ही हू । रँ बट 
गटा है वि ये दगाव प्रत्य व नी बरन प्रप्रत्यव टात हैं । जिस प्रवार इनशय 
रबट 2क्मशन (परप्रत्थत दर व्यवस्था) उपभाता का नये समता उसा प्रगार 
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समाज वे अप्रत्यक्ष दबाव भी सामत नही झात, विल्तु बराबर सत्रिय रहत है। 
उसी प्रकार, वचारिक आदोलन वे रूपम भी कई सामाजिय दवाव होते 
हैं। य विशप आग्रहा, अनुरोधा का रूप घारण करत हैं। इस प्रसार क॑ विशेष 
आग्रह अनुराध कभी बेवल कलात्मक शब्टाबला का रूप भी घारण करते है। 
कला वे एव विशेष पटन के आग्रह वला-सम्बधी एक विशेष भाव हपष्टिवे 
आग्रह बाई वचारिय दष्णि अपयाने के श्राग्रह लाकोपयोगी कला सृजन करने वः 
आग्रह सब वस्तुत सामाजिक दवाय ही हैं किसी मं कसी भाव दष्टि वा झाग्रह 
है तो क्सी म कसी पठन ज्वा झाग्रह । 
यसय दवाव या आग्रह उचित हांत हैं यह कहना गलत हू उसी प्रकार ये 
सब अनुचित हात हैं यह कहना भी उतना ही गलत है| उनम से बहुत से आग्रह न 
बेयय सही वरन पुूणत॒ उचित हो सकत है। 
कितु झाग्रह कर्ता जज एक वातावरण निर्मित ररके क्वावार पर दबाव 
लाना चाहत है ता वे यह नही देखते कि दवाव का वस्तुत क्या प्रभाव होगा। 
हाँ यह्‌ सही ह कि एस बहुतर निकल आ्रात है जा श्रपनी अपरिपववावस्था के' 
बारणा, अथवा विशुद्ध अवसरवादी दष्टिस प्रेरित हाशर दयाव भ्रहण क रबे', 
उस त्याव ब' ग्रनुसार वलाइति प्रस्तुत करते ह चाहे घटिया ही क्या न रसहा। 
शेष, जा दवाव स्वीवार करना नहा चाहत, और चाहत हुए भी नही री कर 
भक्त वचुप बढ जात॑ हैं अलग हट जाव है और तिरोहित हान में ही अपना 
कल्याण समभत हैं। भेरे सयाल सय दाना परस्पर विपरीत प्रतितियाएँ या 
परस्पर वपरीत्य सही भी हा सकता है गलत भी । यह विशेष परिस्थिति पर 
निभर है वि' कोन सा गलत है यौन सा सही । 
कितु इन झाग्रहा वी श्राधार भूमि इन झाग्रहा क॑ मूल स्लात यदि “यापय 
मानवीय सलानुभूति और वरणा स सर्मा वत है यदि जिसी “यापत्र मानवीय 
झादणश स प्ररित ढे ता यह अनुमान करना गलत नहीं कि उडी व्यापव सहानु 
भूतिया और व्यापन सानवाय झादर्शों वा कुछ-न दुछ तत्त्व या कुछ न बुछ अश 
लेखक भा प्रपन म भात्मसात क्यि हुए है। प्रतएवं कसी सामाय भूमि पर 
आग्रह बर्त्तो और लसक दाना एक्न हो सकते हैं बशर्ते कि (और यह वडी शत 
है) भ्राग्रह कत्ता महादय रचना प्रक्रिया म भी सूक्ष्म दृष्टि र्पत हा, और उस 
रचना प्रत्निया का एवं सिर अथात लखक के हृदय म तडपने हुए जीयनानुभव 
जीवनानुभना वा सामायीकरुण (चान) और भाव दष्टि वा सूर समभत हो । 
पण्डित रामचद्र गुकत छायावादी रचना प्रक्रिया को नही समभत थे इसलिए 
उसता विराध बरते रह) झविक से झ्धिक छायावाद को उहाने 'अभिव्यक्ति 
ना लाक्षग्पित भ्रणाली ही माना। डॉ० रामविलास शर्मा को प्रयागवादी या नई 
बता मे अ्सुलर ओर विद्रप भअ्धिव कुछ नहीं दिखता। शिवदानसिह्‌ 
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भोचा को इस बात या सर है हि ग्राज की वयवा मे वथानय तत्य का सांप 
हो रहा है। प्रतण्व, एग भरासोचता वे प्राग्रर रखना प्रक्रिया मे सूश्म दृष्टि ये 
प्रभाव मे सादे जा रह से धौर परासव मालूम हात हैं। बारणश यह कि नई 
प्रद्वतिया और प्रयृत्तिया को रफता प्रक्रिया में गूल्म-दृध्टि रखने बा लिए 
भ्राताथा या राब्तात्मक जावा धान चायश्यव है--एस जावस व चाय जो 
नवान प्रवृत्ति हप से रामन झाया हो | इस प्रव ये? यटी है वि उसी श्राग्नह 
उनव॑ भपा मायता रूप मे स्वभाव गलत है नहा बे राह्ठी भो हा गयते हैं 
बिन्तु जब तराव सादे जाएग राय प्रकिया मे यूश्म दृष्टि प्रभावग वे 
साोसत प्रौर निरपयागी ही साबित हाय झौर प्रपा प्रापम उसते सटीपा वे 
बावजूद उनवा विराध शत्ा हा रहया। 
दूसरी घोर नल ही कोई लसकः वचारिक दृष्टि भ वाद बाह्य प्राग्रट 
स्वीकार वर ल, जब तब उस ध्राग्र था तत्वा वा भाम्यन्त रीवरण नहा होपा 
जब तब श्रतजगत वे तत्वा मं उसरा रग नहां चट जाता जब तब वह हृदय में 
तड़पत हुए जावनानुभवा वा एवं भाग नदी बन जाता तय तत़ उस झाग्रह के 
अनुरूप रचित साहित्य निष्थाण झौर हृथिम हा रहेगा। लखन के पिए मुख्य 
बात झाम्यतरीब्रण की है। स्ाम्यतरीव रण वी प्रक्रिया बल विक्षार तब 
सामित नटी है. बट उससे ज्यादा गदरा व्यापप और मायत्चित है। तब ता 
लेसक अपने स्वय था जीवनानुभवा स प्राप्त दृष्टि क' रुप मे उहे नही पाता तब 
सब श्रोम्य तरीव रण का प्रक्रिया पूरा! नहीं हुई यह समभना चाहिए। सच्चा 
आम्मतराकरण ता तंव होता है. जबकि लखेब जि ?गी मे गहरा हिस्सा तत 
हुए सवेदनात्मव जावन चान प्राप्त वरके उसी भाव दब्टि तब' स्वय झपने श्राप 
पहुचता है हि यो भाव दप्टि झ्राप्रट्‌ रूप मं बाहुर स उपस्थित की गई है। 
आग्रह वई प्रवार स उपस्थित होते है। कुछ कया के ताम पर, कला को 
शब्टाजला मे प्रस्तुत हवर साहित्य जगत का! शासन भी बरन लगते हैं। कुछ 
समय तक उपवा शासन चतता भी है लक्नि समाज झौर राष्ट्र की मिनपरि 
ह्थितिया में उसने पीडा क्या बी शाटावती मे छिपे आांग्रहा वी निटा करता 
है। उताहरणत सन १६६० व सटरड रियू मं ट/० एस० इतिवट वे परिरुद्ध 
जवःस्त क्‍झ्ाक्मण क रूप म॒ लिया हुआ वात शविरों वा लख । महत्त्व वी बात 
यह है नि यावन-परिस्थिति मं परिवतन वे साथ साथ भाव दृष्टि बदलन लगती 
है भौर यथाथ व नय-तय परलू सामने आते ह जित कलात्मक भ्रभियक्ति देने 
बीए उपयुक्त शद सम्पदा झौर परम्पय नी होती / लैसर वो वेय धरे स 
प्रयत्त वरना पडता है। भले ही पुरानो पीटी को नई पीटी के वी य से कारई 
सौदय न दिलाई द॑ कितु नए पाटी को उसमे हां अपना आत्म प्रकाश अत 
दय दियाई देवा है । पुराने लसक आग्रह रूपी अस्त्रा से नया का बध करन 


बाव्य की रचना प्रक्रिया बह 


वा प्रयत्न व॒र्त ही रहते हैं। मजा यह है दि भाग्रह वला भौर सौ दय वे! नाम 
पर होते हैं, फिर भी नवीन प्रवृत्ति वालो वो वे स्वीवरणीय नहीं हो पाते | 
संक्षेप मे ययाथ परिवतनशील होता है ६ भ्रतएव, प्राग्रह भी दो प्रवार के 
होते हैं---एवं व जा बंद मा दच्टि के नाम पर, परिवतन क्रम की पिछलो प्र्थाति 
विगत कड़ी या सीटी की और खीचत हैं भ्रौर वे जा परिवतन क्रम वी अगली 
बड़ी या सीढ़ी वी धार खीचते हैं। यह भ्रगला या पिछलापन यथाथ वे' परिवतन 
अ्रम वो देखवर पहचाना जाना चाहिए न कि वचारिक दृष्टि से उच्चत रता या 
निम्नतरता बी हप्टि से । ऐमा में कया बह रहा हूँ ? 
बह बरना इसतिए झ्रावश्यव है वि जीवन परिस्थिति म परिवतन से और 
यधाभ के नय-नय पहलुआ। पे' खुबने से उनके ध्राभ्य तरीकरण के' द्वारा लेसब' वा 
जो सवेदनात्मक वयक्तिब इतिहास बनता है वह इतिहास पूववर्ती प्रवृत्ति वे' 
बवियों से सवथा भिन्‍न होता है. श्रतएव इस नवीन प्रवृत्ति वाले वी रचना प्रक्रिया 
भी बदल जाया व रती है भौर तदनुसार अभि यक्ति शली भी | प्रमरीवा मे भ्राज 
नवीन वाब्य शली का जो प्रचलन है उसके विरुद्ध पुरान कविया वा भात्रोश 
सवधा स्वाभाविक है। उसी प्रकार नवीन बाय शलो वालो को अपन ग्रस्तित्व 
के लिए पुराना वा प्रतिराध करना पडता हे। यह विरोध वचारिक दष्दि 
से उच्चतरता या निम्नतरता का परिणाम नहां है वरत एक काव्य प्रधृत्ति की 
विशेष पटन को और उसके साथ उसके श्रतगत समाय (विगत) जीवन-तत्त्वो 
को समेटे रखने भर स्थायी बनाने का प्रयत्न है। इसके विरुद्ध नये का विद्राह होना 
स्वाभाविव हा है। दूसरे शा मं, पुरानी पीढी के लोग, नयी पीढी के लागा 
द्वारा प्राभ्यतरीक्षत जगत श्रौर भ्राम्यतरीकरण प्रकिया में विकसित भाव 
दष्टि और उन दोनों से उत्पन्न भ्रभिव्यक्ति प्रत्षिया, इन सववो असुदर, निषिद्ध 
और बकार टहराने वा प्रयरन करते रहत है कभा कला और सौददय के नाम 
पर वभी श्राश्यात्मिक आदश वे नाम पर वभी सामाजिक प्रगति के नाम पर। 
इसका अ्रथ यह नहीं है कि लखक, वचारिक प्रथदा भावना की दष्टिसे 
जन विरोधी लोक बिरेधी, प्रगति विरोधी हो नही सकता) वह बरात्रर हो 
सबता है भौर उसका वसा होना दिखाई भी देता है। किन्तु किसी लेखक की 
विचार धारा पर भाक़मण करना एक जात है श्रास्यतरीकृत यथाय की कविदृत 
“यारुपा पर झाघात वरता एक बात है किन्तु उस पूरी काय् प्रणाली पर चोट 
करना एक अलग बात है उस पूरी रचना प्रक्तिया श्ौर श्रभिव्यक्ति शनां पर 
आधात वरना बात ही दूसरा है। जिस प्रवार झ्रादश के शब्द व्यापार मे त्ितास्त 
अवसरवाद भौर बेईमानी टिखाई दती है. उसा प्रशार, यथाथ व॑ उद्घाटन मे नाश 
पर भी झययाध ग्रौर कत्रिमता भी सामने भ्राती है। यह तो विशिष्ट चिशिप्ट 
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लेसक की विशिष्ट विशिष्ट रचनाओं को सामने रसकर ही तय विया जा सवता 
है। 
सक्षप में लेखक वी रचना प्रक्रिया के प्राथमिक और निगुद्ध स्तर धर्थात 
सेसक का झाउजगत लेटक के अन्तजगत का स्वेदनात्मक पुझ्ज, लेखक वा 
समग्र व्यक्तित्व पाठवः भ्रौर झ्ाल्ाचव वे' लिए अत्यात महत्वपुण होता है भौर 
उसके झआवलस वे भाध्यम से रस ग्रहण होता है। अतएव सम्रत्त अधिक बाट 
विवाद सबसे ज्यात्त बहस इसी का लेकर हाती है। 
बयो होती है ? इसलिए दि संवेदना मक झअतजयगत प्रथति जीवनानुभव 
रचना प्रक्रिया के दौरान से भ्रपत विशय सवेदना मक उद्देश्या को लेबर भ्रवतीण 
होते है। ये सवत्यामद उद्देश्य एक आर लेखर वो अतव्यक्तित्त का एवं 
भाग है उप्ये' श्रदुभवात्मव इतिहास स समय थ॒ रस हैं उसने जो बुछ झात्म 
सात विया है जो कुछ पाया और सोण है उससे नाता रपतत है उसकी 
विद्यमान जावन स्थिति और मतोटशाप्रो से सम्बी परत रहते हैं। इन सवंदतात्मच 
उद्दृश्या मी प्रेरित हावबर ही कलात्मक ग्रभियक्ति होगी है। रचनाग्रा मे प्रवट 
इन सर्चदनात्मत उद्देश्यों को घ्यात म रपवर ही कविके अतव्यक्तित्व वा 
'उसके झ्रनुभवात्मर जी वन का उसकी भाव-प्टि वा हम भनुमास होता है। इस 
प्रवार व एवं भार श्रतव्यतित्व को ता दूसरी थोर रचना को एक दूपते से जौ5 
देने हैं । 
जीवन मे जो कुछ भजिव है जा बुध सत्रत्तात्मव' ज्ञान भोर चानात्मद' 
सबेतना के रुप मे प्राप्त है अर्थात्‌ जो बुछ विशिष्ट अनुभव हैं श्रीर जीवन 
जगत्‌ सम्बधा जा कुछ झ्ार्मझत सामा यीर रण हैं जो भी जीवन मूल्य प्रात्ममात्त 
किय है, श्ौर जिएदे लिए सघेप किया है जा सस्‍्वार जो ग्रादश, जो ययाय 
हृदम था भ्रनय भ्रग् या गया है वह सयवा सब स्थिर रूप मे व्यक्तित्व वा प्रग 
होता है। दनिव जोवत के दनित कार्पों मे व्यस्त रहन से हम उस सौ"दय दाण 
से दूर रहत हैं जब मन द्रवित हो जाता है वल्पवा सक्रिय हायार चित्र उपस्थित 
करते हुए हम जीवन क रस से डुवोन सी जगता है जर हम गहन हाकर विध्तत 
हाने पगत हैं ? यरें भ्रावश्यक नेता है कि एसे क्षण हम अपन अकैल से विसा 
कमर मे विसी टरल बे पास मिर्दे और लखना लनर घढत वे जिए मजपूर बररें। 
विलबुत तरी। डूबबर फ्उनक ये निजा श्रग्ग रारर चत बातवारत या 
बमा-क्मा बितउुल मीड म या एवशनल मे भा मित्र सत्रा हैं यट भा आवश्यर 
प्री है रिय क्षण हम ममित्यति वा तिए मजुर करें । फिर था ये प्रद्विताय 
शर् हैं प्रहाविबा दरराा हैं बपारि यसौत्यक क्षर हैं रसात्मत क्षण हैं 
सौल्य-क्षर हैं। य क्षण वेवत क्तायार का है प्राण नहा हाव व सामाय जन 
गे भी प्राप्त हात रच हैं इये शरया से सशुद्ध पाठा, भामामिव्यक्तिस दूर 
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रहवार भी, श्राप दाए रचित वलाइूति में झपनी अभियक्ति देसता है। ये क्षण 
मानवता के लक्ष रा हैं, उस मानवता बे--जो व्यक्ति और देश से ऊपर रहते हुए 
जी प्रत्यव हृदय मे समादी हुई है। न्‍ 
स्व से उपर उटना, खुद को घेरेबटी तोडबर वह्पना-सज्जित सहानुभूति 
के हस फ्य बे' मम मप्रवेश बरता मनुष्यता वा सबसे वडा लखण है। इस 
प्रवार बी ब्यापव श्र उटार सहानुभूति--बल्पनाशोल सहानुभूति मानवता वे' 
विछुणे इतिहास न, साहित्य श्रौरघधम तन बला ओर सस्दृति न, सम्कार रूप मे 
हम प्रदान ब९ है । यहो सही, बुद्धि स्वूथ झनुभूत विशिष्टो का सामायीवरण 
बरी हुई हम्म जो चान प्रस्तुत करती है उस ानम निवद स्व से ऊपर 
उठने, भपने से तटस्थ रलने, जा है उसे अनुमान के झाधार पर भ्रौर भी विस्तत 
बरने वी प्रदृत्ति हुती है। भाषा स्वयं सामायीवरण स उत्पन है! इस प्रवार 
एब' भ्रीर सट्म्थ रहवर सो दूसरी ओर श्रपन से ऊपर उठकर झपन से परे जाकर 
विस्तार बरतने वी प्रवृत्ति हमम पहले ही से विराजमान गहती है। भावना हम 
डुयो देती है ट्लौर परिचाजित दरता है सचलित बरती है| सवेदनात्मक ज्ञान के' 
आधार पर और भानात्मव सदेट्नाओो वे '्राघार पर हम एकसाथ तदर्थ ओर 
तामय, झपने से परे. और निमग्न, भ्रपत से बाहर और अपन अदर एवं साथ 
रहते हैं | सहानुभूतिशील कल्पता और वल्पनाशील सहानुभूति हम आ्रात्म विस्तार 
के लिए उद्यत कर देती है। सक्षेप म॒ बाह्य और गन्तर कय भेद उस समय लुप्त 
सा हो जाता है । 
ऐसे क्षणा पर केवल कलाकार का प्रधिवार नही होता, वे सामा-य जनो 
का भी निरतर प्राप्त हाते हैं। यही कारण है कि साहित्य रचा और, समभा 
जाता है । जिस प्रवार बुद्धि विशिष्टा का सामायाक्रण करता है उसी प्रकार 
दल्पना भी विशिष्ट का इस प्रकार मनश्चित्र बनाती है कि वह मनश्चित सार 
तत्ममान विशिष्टा का प्रतिनिधि हो जाता है एसे मनश्चित्र की प्रातिविधिक्ता 
एक भरकार का सामा-यीक्रण नहा तो क्या है ! ! 
कितु ये सारी मनोवचानिक प्रत्रियाएँ हमारे मामाय जीवन म ही चलता 
रहती हैं। उटो से हमारी भाव सम्पटा बनती है। हृदय मे जावन मूल्यों की 
संवेदनात्मक स्थिति उन्ही के कारण है। सक्षेप म निमग्नता और तटस्थता वे' 
योग से उत्पन प्रात्म विस्तार हमार न देख जाने पहचान जाने सामाय जीवन वा 
ही चगहै। 
यह सदी है दि व्यक्तिया के आत्म वभव की कोियाँ हाता हैं । काई आदमा 
हुत पढ़ा लिया हावर भी जड हो सकता है और कोई टिग्रीधारी नहोंक्र 
अत्यन्त परिष्कत हो सकता है कोई विग्यात् पण्डित बाय्य और क्या क॑ प्रति 
निसज्ञ और जन हो सकता है लेकिन कोई बहुत मामूली पढा लिखा उसके भ्रति... 
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सहज सवंदनशील हा सकता है। यह झावश्यव नरी है हि. मदत्‌” भारोचर 
सव“नशील है | मूनिउशिटियां वे' डावटरा व जड़ता दशगीय भौर प्रत्शनांम है । 
ज्ञान क प्रहार म भज्ञान ये भरथवार या बुछ एसा घुञ्र रुप हम उनमे मित्रता 
है कि लगता है बला भोर साहित्य वी छाती पर बठे हुए य टोल हैं। 

एसे सी दय क्षणो, एस मनायज्ञानिव क्षणा स वचित झपवा पल्व-यमृुद्ध 
दरिद्र जा ग्रालाचत है वह भपने को चाह जितगा बड़ा समम--सारित्य क्षेत्र बा 
अनुशासक समभ---वह, बस्तुत साहित्य विश्वपण वे झयाग्य है बला प्रक्रिया 
वे! बाय मे श्रक्षम है भें हा वह साहित्य वा शिसर' बना वां स्वाग रच 
मसीहा बने । 

आ्रालाचक वे थिए सत्र प्रधम भायश्या' है भ्रनुभवात्मक जीवन चाय जा 
निरतर प्रात्म विस्तार स भ्रणित हाता है। सुद वी धरेबटी मे रहने वाल बुर्सी 
तीड़ मसीहाग्री ब'बरूत्रे वी वह बात नहीं। मतलब यह दि बला वी बहुत सा 
समस्‍्याएँ केवल श्रज्ञान ब' बारण, पएदा की जाती हैं जबत्ि भ्रसल मे वे हाती 
नही, हो नहां सकती । 

ऐसे लोगों के' जा भी बिश्लपण झौर निगाय होते हैं वे बलारार बी रचना 
प्रक्रिया को बिना देसे समके होत हैं। वह भालोचना जो रचना प्रक्रिया को देस 
बिता वी जाती है भालोचक थे भ्रहकार से तिपष्पन होती है भले ही वह भ्रहवार 
आध्यात्मिव शब्दावली भ प्रकट हो चाहे क्‍लावादी शदावली म॑ चाहै प्रगति 
बाही शब्टावली मे ) 

उपयुक्त जो मनोवज्ञानिक भ्रक्रिया बताई गई वह सामाय जीवन मे ही 

होती है। वह हमारे ग्रतर्जीवन को समृद्ध करती है श्रौर उसी समृद्धि पा एक 
भाग बन जाती है। वत्ताकार के भर तर्जीवन का भा कह एक भाग हाती है । 

सवेल्नात्मक' उद्दश्य एसी भाव समृद्धि का एक अग हैं भौर उसी से उदगत 
हाते है। लखब के पूर व्यक्तित्व से समुद्गत ये सवेट्नात्मक उद्देश्य उसके' अनु 
भवा का विशेष रूप स सक्‍लन करते हुए उहे अपनी पूर्ति की दिशा मे प्रवाहित 
क्र दंत हैं। यह पूि (लसक कलाकार के लिए) प्रभिव्यक्ति महोती है। 
साधारण जन वी ग्रात्मपू्ति की दिशा भियर होती है उनते' लिए वह सूक्ष्म 
दृष्टि या मम टप्टि के रूप म अवतरित हांती है । और वह उसव॑ सवेदनात्मक 
जावन चान या जीवनानुभूति का अ्रग बन जाता है। 

सवदनात्यक उद्दश्या द्वारा परिद्रातित औ्ौर आझत्मपृर्ति का विशेष दशा मे 
प्रवाहित यह अनुभव पुण, कल्पना द्वारा विस्तत और मू्तिमाव हो उठता है 
किउु साथ हा भ्रवाट्शाल भी । अनुभव प्रवाह चित्र परवाह मे परिणत हो जाता 
हू । सबदनात्मक उद्देश्या की प्रक्रिया सवेदना और श्ञान के याग से वल्पना चित्रा 
का विभिन्‍न विधान बरती हुई एक झोर बटा देती है। श्रथवा यो कहिए कि 
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कल्पना का अपना लाजिक तयार हो जाता है। मन कल्पना वी इस स्वाभाविव 
गति मे घुलता हुआ और उसमे त-मय होता हुआ्ना, उसके सवेटनात्मक रस का पान 
करने लगता है। नि मरेह यह सौदय-क्षण है. रस लण है जिप्ते कलाकार और 
सामाय-जन दोनो प्राप्त बरते हैं। जीवनानुभवा के य सौदय लण हैं जिनमे 
कहपना चित्र स्वय प्रातिनिधिक हो उठते हैं। इसे हम कलात्मक सूक्ष्म-दृष्टि का 
क्षण भी बह सकत हैं ्रथवा जीवन के सारभूत ययाथ का क्षण भी कह सकते हैं । 
सबदनात्मक उद्देश्या का उत्पत्तिस्थल, उनका उदगम खत्रोत श्रात्मचरितात्मक 
है। उनवे' सम्बाप-सूत्र कलाकार की मनोरचना से लेकर उसके व्यक्तिगत 
इतिहास तब मे समाये रहते हैं। यही वारण है. रि प्रत्यक साहित्य मूलत श्लौर 
सारत श्रात्मचरित्रात्मक है भले हो बाहर वाहर स वह चाह जितना वस्तुवादी 
क्या न दिसाई दे । उसकी यह श्रात्मचरित्रात्मकता, मुख्यत अभिव्यक्ति बे लिए 
लाएं जाने वाले श्रनुभवो वे सबटनात्मक महत्त्वन्बोध मे है। यदि लेसक बे' पास 
सवेटनात्मक महत्त्व बाघ नही है या क्षीण है तो उन विशिष्द श्रनुभवों की प्रभि 
व्यक्ति क्षाण होगा । 
सबदनात्मक उद्देश्या को देस परबकर ही यह पहचाना जा सकता है कि 
लखक विस प्रवार वा प्रभाव उत्पन करना चाहता है। एक झोर यदि हम उहे 
देत लखक व प्रतव्यत्तित्व वे! सम्बंध म श्रनुमान कर सबते है तो दूसरो भोर 
बलात्मव प्रभाय वा विश्लेषण भी सवेदनात्मकः उद्देश्यों बे' सदभ के बिना नहीं 
हो सायता। 
लेसब जो कि भ्रपनी सवेदनात्मक क्षमता स साहित्य सृजन करता है, वह 
सबंदनात्मय' उद्देश्यों बे! श्रनुसार, परिचालित होता है॥ वह श्रपनी भ्रभि“यक्ति 
था पटन भी सवदनात्मव उद्देश्या के भ्रनुमार बनाता है। दूसरे शब्द मे, सवंद 
सात्मय' उद्देश्य एय शोर भात्मचरित्रात्मय होत हैं तो दूसरी शोर वे एव विशेष 
प्रषार वा बलात्मव प्रभाव उत्पन्न बरने ब' लिए प्रभिव्यत्ति था विशेष पटन 
गूषत हैंता तीसरी ओर ये सवेदनामत्र उद्देश्य, अपने धवव से हृदय मे स्थित 
जीवन प्रनुभव। भ्र्थात भानात्ममा सवेशन और सवबः्नात्मब' चान वो जाग्रत 
भौर रावलित करके उट्टे भ्रपनी टिशा मे प्रवाहित करत है| जाग्रत भ्र-तशोतना मे 
प्र्थात्‌ इस प्रश्निया में वल्पना उत्तेजित होवर सवेत्नात्मक उद्देश्या के श्नुमार 
प्रनुभवा के सावार शित्र प्रस्तुत बरती जाता है) 
इस प्रयार हम दसते हैं कि सवदनात्मक' उद्देश्या वा बाय प्रारम्भ से लेषर 
प्रन्त तक भ्रतव्यत्तित्व वी विशेषताओं प्रौर उसकी हलचता से लेबर ग्रभिव्यत्ति 
द' भ्रन्तिम पटन तब होता है। यह सबदनात्मक उद्देश्य भ्रतव्यत्तित्व और 
भाम्यन्तरीकृत जगत बा प्रतिनिधित्व करत हुए जाग्रत भौर सदलित प्रयुमवा 
शो मनस्पटल पर एव बे' बा” एक मूतिमान वरत हुए भागे बढ चलता है । 


ह्ड नये साहित्य बा सौरत्य शात्व 


सबत्तामक उद्देश्या का देसवर लेसक के श्वव्यति त्व रचता के प्रत्तगत 
जीवन-तत्त्वा व) और उनकी श्रभिव्यत्ि को दसा जा सकता है। श्रयागवारा 
बबिता वे सवेटतात्मव उद्देश्य वो ने समभने वा बारण ही, उसके सम्बंध मे 
बहुत मी अ्राततियाँ फैलाई गइ। उत्त या तो राजनीतिक रूप ह॑ श्रतितरियावा” 
कहा गया मा भारतीय सम्दृति के संदेश उतकी भात्मा ने प्रतिशूल। हाता ता 
यह चाहिए था कि सवेदनात्मव उद्ृश्यो को सममगर उस संवदनात्मक उद्देश्मा 
को जाएत बरने बाजी जोवस भूमि का विश्लपण बरत हुए उन स्वदनात्मतर 
उद्देश्या की सःज मानवीयता--उस रचनाग्रो वी सहज मानवायता को हृदयगम 
किया जाता । लविन इस प्रकार दो वरितागा को एकदम भमुदर, प्रतितिया 
बारी विद्रुप था निपधात्मव कहकर टरवा दिया गया। झालोचता था उद्देश्य 
इस काय प्रवृत्ति का समझता नहीं था बरत उससे सधप करने उस नष्ट बर 
ल्‍्ताथा | 

लगभग ऐस ही उद्देश्य से परिचातित होकर पष्लित रामचद्र शुक्त ने छाया 
बाद वा विरोध क्या । उहीने जब छायावाद स समभौता भा दिया तो उस 
अभियक्ति की लाक्षणिक प्रणाली कहकर छुद्रा पाइ। लग्न य* नही देखा 
किआखिर लेख इस प्रवार की प्रसातों का क्यों अपनाना चाहता है यायो 
बह़िए वि इस प्रवार वी अभिव्यक्ति प्रणाली ध्रासिर कवियों वे जिए क्या स्थासा 
प्रिक हो उठी + 

जहने वा तापय गर वि श्रभि-यक्ति बी प्रणाली ददलत हो भ्रालोचको गो 
याडी छूटने लगता है। मुझे इस बात वा गहरा साटह है कि दरसका कारण 
यातभिव बुद्धि है! अपनी श्परि घियरीज और सिद्धा तो व कटघरे मे किसी नई 
प्रवृत्ति क] पे फेंसले दसकर उस तई प्रधृत्ति को ही निरिदत शिया गया, ते कि उन 
सिद्धा ता को बदला अधवा उन सिद्धाता वे सम्बंध मे अब तज' उनती अपनी जा 
समझ था उसमें परिवतन रिया । उहे अपने अपने बौद्धिर मानसिक ढाँच/! वी 
उ्यादा फिक्र थी विसा नई प्रवृत्ति वे जीवन तथ्यों वा नही । 

सबेल्यात्मक उद्श्य विद्युत वी वह बारा है जा अन्तम्पक्तित्त स॑ प्रमूत 
होकर जीवन विधान वरती है बहा विधान बरती है, अभियक्ति विधान 
करता है। आत्मचरित्रात्मक शौर सृजनशाल ये सवत्तात्मक' उद्दशय हृदय मं 
स्थित जावाप अनुभवा का सक्लित कर उह कल्पना के सहयांग से उद्दोप्त भौर 
मू्तिमान बरत हुए एक झोर प्रवाहित कर टेत है। यह वाया वा प्रयस क्षरा है 
या वतिए सौल्य प्रताति का क्षर्प है। यर क्षण सामाय धन का भी प्राप्त होता 
श्ह्ग है। 

कितु बलावा द्विताय क्षण तब एपस्थित हाता है जय उेसब में शबः 


काण्य की रचना प्रक्रिया हर 


सवेदनाएँ जाग्रत होवर वह विपय-तत्त्वो को व्यक्त बरने लग्ता है । यह क्षण दो 
कारणा से महत्त्वपूण है) एक तो इसलिए कि श्रव शद सवेदनाएँ और भाव 
सवेदनाएँ दोनो एक-दूसरे से मन्ठुलित होने लगती है, बल्कि इसलिए भी कि 
लेखर' का मन दशक और भोक्ता--इन दो के वीच म केवल विभाजित ही नही 
होता वरन्‌ भरत दशवः केवल निश्किय नहीं रहता बल्कि सक्रिय हो जाता है श्रोर 
साथ ही वह विवय-सत्त्व के मनोरूपो को यक्त करने का प्रयास करने लगता है । 
सक्षेप मं अब यहे दशक एवं क्रियावान शक्ति बन जाता है । बिन्‍्तु उसकी जिया 
मनोरूपा के' सम्व थ म होने से एक विशेष परिस्थिति मिरमित हो जाती है। वह 
परिस्थिति इस प्रकार है । 

न केवल अतर वा द्विधा विभाजन होता है वरन यह कि इस दशक मत को 
शब्दाभिय्यक्ति म देर लगती है फलत उस सवंत्नात्मक उद्देश्या के अगुसार 
प्रवाहित हाने वाले मनोरूपो वी गति को थाम लेना या मन्द करना पडता है, उसे 
सयमित करना पडता है। इस वीच शद सबेदनाएँ जाग्रत होकर श्रपना काय 
मनोनुकूल पूरा कर चुक्ती हैं वि इस बीच कभी कभी सम्भवत सवेल्नात्मक 
उद्देश्यो से परिचालित मनोरूपो बी गति ही लुप्त हो जाती है और रचित शदा 
बली का भावाथ भी पूरा नहीं हो पाता ) 

भेरा मतन्नव तटस्थता और त मयता से है । यदि दशक मनोरूपो वी गतियों 
से इतना निर्तिप्त है कि वह शाद सवेदनाओं में खो जाता है और भनोरूपो की 
गति जठ हा जाता है ता एमी निलिप्तता भी उसकी काम की नहीं होती झौर 
यदि वह उन मनारुषा वी गतियों मे परत विलीन हो जाता है तो शब्दसवेदनाग्रा 
के लिए प्रववाण वी हीनता के फलस्वरूप ग्रभिव्यक्ति निवल श्रयवा दुरूह हो 
जाती है। प्रतएवं उसे मनोरूपा वी शतियो क्षो प्रवाहित वर्रन वाले सवेदनात्मक 
उद्देश्य से एकाकार होकर साथ ही उन भनोरूपां का मजा लेते हुए उनवी 
गतिया को आत्ममात बरत हुए चलना पडता है। दूसर शटा म उसे अनवरत 
रूप से एकीभूत स्थिति और द्विधा रूप स्थिति कायम रखनी पडती है। 

कितु वेपल इतना ही नही होता । शाद-सवेदनाओ झौर भाव सवेदनाओा 
बी परस्पर तुलना से अगीडृत अभिव्यक्ति के फ्लस्वरूप रचना का जो भ्रणश तयार 
हो जाता है वह स्वय एफ फोस, एवं शक्ति बन जाता है और यदि प्रनुभवात्मक 
सवेदनाएंँ (विपयभूत मनोधाराएँ) क्षणमात्र लुप्त भी हुई, तय भी शब्दात्मक 
वह रचना सण्ड स्वय उसे प्रगला माग सुमा देता है। 

श-द सवंदनागा का प्राप्त करते हुए लेसक जाने अनजाने अभ्रपना भूल भाव 
सम्पत्ति और मनोघारा म भी परिवतन करता रहता है। शब्द-सबेदनाएँ नवीन 
855009807$ वो जाग्रत कर देती हैं। फ्लत वह भूल मनाधादा यदि इस 


६६ मय साहित्य का सौरदय शास्त्र 


प्रचार से इन 45$00उध0ा5 का प्राप्त बरप समृद्ध हो जाता है ता दुसरा भार 
उतवा--उस मनोधारा था स्वयं वा सूल रूप स्वरूप बहुत दुछ बतलता जाता 
है। यह महत्त वी बात है। प्रारम्भिक स्फूति ने जो तत्व विधान भौर रूस 
पियात्त क्षिया था वह परिवतित हाता रहता है । 

बुद्धि वा काय बही उपस्थित होता है । उस बाय निर्वाह करता पड़ता हैं । 
मृत सतोधारा ने अपने झावंग में रूपभय तत््वाकों जाबर साहा बार लिया 
कल्पना को उद्दीप्त कर टिया झौर सवेल्नात्मवा उद्देश्या थी पूतिवी लिए मे 
उम्ते प्रवाहित #र दिया । किन्तु शब्द-साधना के समय नवीन भावात्मक प्रनुएग 
सबीन भनुभव उएग्यित हा है । व॑ मुल्यवान होने एर आह जान भवजान झात्म 
सात बर दिया जाता है। शब्ल सवेटनाएँ लगातार वाय बरता रहता हैं । उसवा 
चोट होती रहती है। मुल मनाघारा म बहुत कुछ परिवतन प्रयात्‌ संशोधन 
होता जाता है । यह सशोधन किस प्रकार का हांता है । 

अमल में, शब्दाभिव्यक्ति के समय लेसव' मताघारा क अन्तर में शौर भी 
अधिक प्रवेश करता है। उसका लिए वह अधिकाधिक तत्वन्याक्षात्पार वा और 
आत्म-साक्षात्वार +) वाल है। एवं प्रवार से वह उसके झात्म निर्माण का भा 
बाल है। शब्टाभिव्यक्ति तो बेवल उसवा एवं माध्यम है। सवेट्वात्मव उदृश्या 
भी तीद्रता पर यहू निभर क्रता है कि कहाँ तव चह आगे बढ़ेगा । सवेष्नात्मव 
उद्देश्यी भी तीत्रता के भभाव म--प्र्धात प्रणा मे भ्रभाव मे उसकी रचना 
बहुत झागे बड नहीं पाता । वह खण्डित है जाती है भ्रथवा उस जस-तसे करक 
बह निवटा देता हैं उसका तत्व--साक्षात्टार--प्रात्म साक्षालार छिछ्चता शौर 
पतला विरल और तुच्छ होता है) 

वितु तेसब के पास यदि उतनी म्राए शक्ति है तो नि संदेह झत्र तक निर्मित 
जब्दा८्मन' रचता वी सहायता रे अपना भ्गला ब*्म भी देख लता है। जीवन 
अनुभव! मे डबी हुई उद्की बुद्धि रचना के सवेश्नात्मय' उद्देश्य से एकबार होवर 
आग का पथ प्रशस्त करती है) फ्लत्त का थे निर्वाह होता चत्ता है। पह बुद्धि 
रापंदनात्मक उद्ृश्य क' भ्रमुसार, शश्॥ बोजना और अभिव्यक्ति निर्मरण में एक 
सम्पादक का सशोधक का काश करती है तो दूसरा झ्ोर वह सवेदनात्मक शव 
ब्रौर चानात्मक सवंदताआ फो लदय मे रखकर उनसे भनुप्ठाशित हाकर झागे 
बढती है । यह बुद्धि जावत तत्त्व म, जीवन मधाथ मे भ्रवश करते वाला बुद्धि है! 
बह एवं साथ शई काय गरती है। भाव यात्रा मे ठीव लिशा वो बह सूचित 
बस्ती रहता है सवेट्तात्यक उद्देश्य स॒प्रेरित होने ने करण जीवन अनुभवों म 
सुक्ष्म ह स्टिफ्ल वो यह सामायोवरस) वा रुप दती चलती है। त्तीसरी ग्रोर 
अभिव्यक्ति निर्माण मे वह सम्पादव-सशोधक का काम भी बरत्ता है. भ्रतएव वह 


काध्य वी रचना प्रक्रिया ६७ 


रूप रचना म भी सहायक होता रहती है। 
इस प्रवार हम देखत हैं वि द्विधा विभाजित मन की प्रक्रिया में तठस्थता 
नाभव जो एक भ्रात्म स्थिति पदा हो जाती है. वह तटस्थता नामक आत्मस्थिति 


एक क्रियावान शक्ति है और क्रिया मे गतिमान होन के लिए ही उपस्थित 
रहती है । 


गावसवादी साहित्य का सौदय पक शीपक के अन्तगत लिखते हुए भरे 
मित्र ने जो बि चार व्यक्त किये हैं. उनसे सहमत होना मरे लिए 
हे 


प्त त्ति । यह 
बात मे मैं साथ है | पहे साहित्य जन मंगल की भाषना के भनुग्ाशित 
है।न के भ्रतिरिक्त अधिक कलात्मक भी है। 
क्त्ति इसके आगे मेरे लिए उनसे सहमत होना मुश्किल हो रहा है | वे 
कहते है | भ्राये दिन चीन मे पाठकों की बेतहाशा शेद्धि और विस्तार के- साथ 
साथ नये लेपको के जो हक वेशुमार भीड आगे बढ़ रही है उससे मौलिक तषा 
विध्चिष्ट प्रतिभा के प्ररिणोष के लिए खतरा है। करा शब्ल का प्रयोग 
या है उनके क्ह्ने चामफ 


माकसवादा साहित्य वा सौदय-पल ह€ 


प्रावृत्त और पुतरावृत्त हात हैं। उन विपयो के प्रति लेखव-गण जो दूष्टिकोश 
विवस्तित बरते हैं उनमे भी बहुत सी मूलवद्ध समानताएँ हांती हैं । 

आज चानी साहित्य म जा विषय प्रचलित हैं वे उस देश क' युग दे' अनुरूप 
हो हैं। य विषय सामाय जनता के अतिशय निकट हैं इसलिए कि वउहीव 
जावन से सम्ब'घ रखते है। विषया की इस अतिशय तिक्टता के फलस्वरूप 
आज वहाँ वी सामा-य जनता साहित्य-सेन्न म सक्षिय हो उठी है । साहित्य क्षेत्र भ 
सामाय जनता तभी सत्रिय हो उठती है जब उसम कोई व्यापक सास्कृतिक 
आतोलन चल रहा हो--एसा आदालन जो उसब॑ शभ्ात्म गौरव और झा त्म गरिमा 
वो स्थावित और पुन स्थापित कर रहा है। किसी जमाने म हमार भारत मे भी 
(पिन परिस्थितियों म हो वया न सही) ऐसा हो हुआ था दलित पीडित और 
गरीब वर्गों के लोग साहित्य क्षेत्र म सक्रिय हो उठे थे। हमारे भक्ति श्रादालन वी 
पूर्वाध या स्मरण वीजिए। उस समय भी शास्त्री-कलाफ़ारों झौर पण्ठित 
कविया न उनका विरोध जिया था, क्योंकि साहित्य सौदय वे' उनके! मानदण्डो 
के अनुसार गरीब ल(गो वा बह साहित्य तुच्ठ और विद्वृव था। 

आज चीन म मुक्ति के वातावरण म, जनता सास ले रही है और वह अपने 
दश के पुननिर्माण में लगी है। उम्र देश म श्राज जा युग है उसने' अनुसार बहा 
के साहिय विषय है। य साहित्य विषय जनता वे भ्रत्यधिवः निव॒ट होन से तथा 
उसी वे वास्तविव जीवन स॑ सर्म्बाधत होने के कारण वह (जनता) स्वय अब 
साहित्य क्षेत्र मे सक्रिय हो उठी है भौर वहाँ वे' जन क्षेत्र व्यापक सास्ट्ृतिक सामा 
जिंक आदोलन स प्रनुप्राणित हो उठे हैं । इस सास्कृतिक झा दोलन वी एक ग्रभि 
व्यक्ति है रूप मे, भ्वय जनता के हाथा स गढा हुआ, नया साहित्य प्रस्तुत हुआ है । 
चूषि' जनता स्वयं साहित्य तथार कर रही है इसलिए लखवा परी बेगुमार भीड 
होना रवाभाषित ही हे साथ हा यह भी स्वाभाविय है वि' जनता द्वारा उत्पन 
गारा का सारा साहित्य, वस्तुत उच्चस्ोटि बा न हो । 

हुस साहित्य वा कजात्मक स्तर और ऊँचा उठाने वा वया उपाय है? क्या 
इसवा उपाय यह है कि उन लप्ों को साहित्य प्रकाशन वी सुविधा दी जाय, 
भ्रथवा यह वि उाका लपत-जाय निपिद्ध हराया जाय अथवा यह फ्ि जनता 
म जो सास्द्ृतिवः आादालन चल रहा है उसम सक्रिय भाग लेकर लखया का 
रचनात्मक आलोचना वी जाय ?ै 

भ्रालोचक का काय वेवल ग्रुण-दाप तिवेचन ही नहीं है वरन साहित्य वा 
नेतत्व करना भी है। भालाचर का घम साहित्यिक नेतागिरी बरना नही है वरन्‌ 
जायन का ममन बनना और उसो विशपता की सटायता से कला समीका करना 
भी है। साहित्य-नतृत्व परत के लिए तो जीवन ममता वा भौर भी अधिक भाव 
श्यकता है। सक्षेप म, सामायत जनता के और विश्षेषत जनता के बौच से आय 
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नहीं हुम्रा है जितना वि अय देशो मे सदियों से चली भरा रही पूजीवादी व्यक्ति 
वाली सम्शेति बा । सक्षेप मे, साहिय का वहाँ एवं नय झाधार पर विव्ास हो 
रहा है । उसने सम्पूरा उत्तप के लिए समय लगेगा। 
ध्यान दीजिए उस जमाने पर जब हमार यहां भारतेन्दु युग था | तब हमारी 
कृतिया वा बया साहित्यिक-स्तर था? जब खडी बोली म बड़े पमाने पर 
कविताएँ लिसना शुरू हुआ, तव ब्रजभाषा वालो ने 'बलात्मवता' के नाम पर 
ही उसवा विरांध किया । जब प्रयागवादी कविता शुरू हुईं तत्र वलात्मव स्तर वे” 
भाम पर भी उसझी भीषण भालोचना की गई। एसी स्थिति सम विसी नयी 
प्रवृत्ति बा जो प्रारस्मिक चरण हाता है, चह झ्रापक्षिव रूप से, तथा पिछली 
उपलब्धिया वी तुलना म॒श्रविकसित श्ौर भ्रपुष्ट ही होता है । 
एसी नयो प्रवृत्तिया का प्रत्येक विशेधर उस प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित रचनाझा 
भ॑ से जो भ्रति साधारग्ण या हीन कोटि वी होती है उह्े ही लक्ष्य मं रखवर, उन 
प्रवृत्तियों गी पदीन उपलब्धिया की झार ध्यान देते हुए, उम प्रयूत्ति वा विरोध 
ब्रता है तथा पिछती स्वदेशिव प्रवृत्तिया को भ्रथवा वतमान विरेशिक प्रवत्तियो 
बी उपलब्धियों का उदाहरण सामने रसकर, ऐसी वतमान स्वदेशिक प्रवत्तिया 
वी झालोचना करता है जिनका प्रभी पूणा विकास और उत्कध नही हुआ है। ०से 
विराध वा एकमात्र उद्देश्य नयी भ्रवृत्ति को ह॒तोत्साह करना है। 
रूस, फ्रास, ब्रिटेन अमरीका बहुत बड देश है। वहाँ अ्रनगितत पत्र 
पत्रिकाएँ हैं भ्रौर उनम लिखो वाले लेखक प्रनगिनत है। ऐसी स्थिति में वहाँ 
लेसवा म॑ गहन स्पर्धा है। भ्रच्छे लेखका को भी ज़रा देर से मायता मिलती है। 
फिर भी, उस रपर्धा वी परीक्षा म॑ गुज़ग्कर सफ्ल हाने वाला साहित्य श्रपने 
प्रभावो८्पादक गुणा के कारण ही, न केवन उन देशों मं बरत विदेशा में भी--- 
अ्थात ब्रन्‍्तर्राष्ट्रीय पमाने पर यशस्वी हो उठता है। वर्ह का 'मौलिक तथा 
विशिष्ट प्रतिभा को लेखको के अ्रनगिनतपन से डर नही लगता ) तो ऐसी स्थिति 
मे, चीन से सामाय लेखकां के अनगिनतपन द्वारा मौलिक तथा विशिष्ट 
प्रतिभा वाला का खतरा क्यो महसूस हाना चाहिए ? 
निष्पप--(भ्र) मौलिक तथा विशिष्ट प्रतिभा वालो को वस्तुत मदि कोई 
खतरा है ता अपने भीतर से है बाहर से नहीं। यति उनवी प्रतिभा सचमुच 
मौतिक तथा विशिष्ट है तो अपने प्रभावोत्पादः गुणों के फतस्वरूप बह स्वयं 
उदाहरणख-स्वरूप बन जायगी, यहाँ तक कि वह क्सी उज्जवल परम्परा वो जम 
देगी। यदि वह मौलिक तथा विशिष्द प्रतिभा के नाम पर पनपने वाला सात्र एवं 
साहित्यिक अहवाद है ता इतिहास उसस बसा व्यवद्वार करगा | 
(ब) कोई भी नई साहित्यिक प्रवृत्ति साघारणत 'ुरूम भ्रपरिषक्् ही होती 
है। उस साहित्यिक भवृत्ति वी व्यापक झपरिपक्वता की भत्सता करने के वजाब, 
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उ््ा प्रधिाधिक विजय मे योग दकर उस धपित परि्य करा का भाव 
इयरपा है। 

(मे) भी माययाों शारशीीर सारििियर प्रालोजन जनता भा धंधा 
दोज है। जया गे शासत्स प्रटीप प्रयागा से है पई सपह्म का भ्राति 
भव #गा । 

पट कटा रजत है रि पोक गे झाज जा रशय सारिय उत्ााा हारय है 
उमम पलात्माता का एम प्रभाव है । दंगर विपयात ये जहा सा है हि 
पान मे विद्धत दम यर्षों क बापर उछ स्मरणाय उपलब्धियाँ भा रिसजमाग 
हैं। प्रगर उपम रिसा या अनुभूति वे हपन ले है।. मात्र प्रचार टाम शोर व? 
निष्प्राग प्रतात ह त्ता यहा पथ जागगा कि देंसत वा? का उस साहित्य व मूल 
मातवीय उत्सवों मी बाई सायवुभूति नहा है । 

दुयर यट मात भूल बी नहीं है शि साथारण सेखा वय बहुधा मप्र 
पाठाज्वग होता है जा प्रसिव्यत्ति मी भभिवायां ब दारण ससत्र रूप भे 
परिणत हो याता है। सारित्य श्रयाता द्वारा पाठ स्वयं साहित्य समत बनता 
है। एगा स्थिति में छत ब्यापर लराय उग्रेक रूपए में जो एक विशार प्रबुडध 
पाठ्य वर्ग है उसया साहित्य व वितराप्त म बहुत बड़ा ग्राग होता है / चीन वा 
मौलिया तथा विधिष्ट प्रतिभा वातां को वह योग प्राप्त है--यशर्तेति वे 
उसको स्वीकार करें क्षितु यदिव भ्पती उच्चतर स्थिति थे! शिस्तर से बठकर 
उने पत्तलवाधसियां को भ्रवहेलना की दृष्टि से देखें तो इसके लिए कोई कया 
बरे। सौदयवात के ताम से प्रचतित व्यक्ति बद्धता वी जो एक प्रवृति है उस 
हम उस सी लयवाद से झलग परवे देखते हैं जिसका सम्बंध व्यापर श्र भाव 
त्पादकता 4 साहित्यिक गुण स है। ग्रतएवं हम कलात्मक के उन समथका वे 
साथ है जो वस्तुत समर्पित म्ाव स जनता मे से झाये हुए लखका के कलात्मक 
स्तर को ऊँचा उठाने की तत्पर बुद्धि रखते हो तथा झपन स्वय की सार्ित्य 
रचना द्वारा वाह्तविक कलात्मक्ता का माय प्रशस्त करत हा, विन्तु हम बचा 
स्मवत्ता के उन समथत्री के विरुद्ध हैं जो जनता मसे आय हुए लखबा की 
आपेक्षिक ग्रपरिपत्वता को निदशन प्रटशन केवल इसलिए करते हैं वि उनके 
साहित्यिक शिस रवाद वी अति «्यक्तिवादी सास्क् तित्रता की रक्षा हो । साहित्य 
क्षत्र में सौदयवाट और वलात्मक्तावाद कया एस एवं प्रवृत्ति रही है जिसमे 
लखवा को साम्राय जन अनुभव से भ्रसग वर जिया है। एसी स्थिति म॑ जब 
गोरखवाथजी मौलिक तथा विशिष्ट प्रतिभा को झनतिथिक्षित भौर अनतिसस्वृत 
साधारण लेसको के कठास्ट मे--विरोथात्मक' भूमित्रा म रखना चाहते हैं तो 
मर मन भे बैसां शका उठना स्वाभाविक हा हैं । 

गोरखनावजी न कहा कि रूस देश मं आज टान्स्टाय जैसे लेखव' पदा क्या 
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नही होत |! उनके बहने का तात्पय यह है विः पूजीवादी-समाजवादी समाज 
रचना वे' भ्रनातर रूस म जो एक उच्चतर समाजवादी समाज रचना स्थापित 
हुई ता साहित्य को भी उसी हिंसाव से नये समाजवाटी युग म श्रेष्ठतर होना 
चाहिय था। मुझे लगता है कि उनका झ्राशय उपयुक्त ही है यद्यपि वह कुछ 
प्रच्छान है। 

साहित्येतिहास का विद्यार्थी यह जानता है कि युग परिवतन के साथ ही, 
साहित्य-क्षेत्र म जो मय विषय झ्रवतीण होते हैं उनकी गहन वल्लात्मक ग्रभि 
व्यक्ति दीघ साधना वा फ्ल होती है। यह साधना एक व्यक्ति या एव पीटी वी 
नही बरन बई पीटिया द्वारा वी गई होती है। जब उन विपयो व लेवर वाई 
पीढियाँ जप जाती है तव कही बला विललश उत्तप को प्राप्त होती है जसे वि 
बहू टाहस्टाय वेः साहित्य म दिखाई पडी। इसका भ्नथ यह नहीं है कि रूस वा 
ऋन्ति उत्तर साहित्य श्रेष्ठ नही है। दुनिया वे! कई बड़े-बडे लेखबः देशों वे' 
साहित्य से वह श्राज भी सफ्लतापूवक मुकाबला कर सकता है। उस साहित्य वा 
प्रभाव यूरोप शोर श्रमरीवा के' विधिन क्षेत्रा म॑ स्पप्टत परिव्रक्षित होता 
है। मविसम गार्की को हम छोड भी दें तब भी उसये' श्रनतर झलकजी टाल्स्टॉप 
शोलोखाव आस्ट्रोवस्ती, बादा वासिलेवस्वी, मायशोवस्वी, वेरा पेनोवा 
गेलिनिना विश्नेवस्की त्वारदोवस्वी, पास्तॉवस्वी एलेक्जण्डर गोचेर, लिश्रोनिद 
लिग्रोनोव, विश्वस्याति प्राप्त कर चुके हैं । फिर भी यह नि सकोच रूप से कहा 
जा सकता है कि भूतकाल वे शिखरा की तुलना म रूस म ग्लाज वा साहित्य भ्रपनी 
सम्पूण उच्चता का अभी नही पहुचा है। 

कितु, क्या ब्रिटेन अमरीका या फ्रास का आज वा साहित्य उनके पूवतर 
शिखरो की तुलना म तृगतर और उच्चतर है ? क्या फ्रासीसी साहित्य न उत्तरो 
त्तर उत्कप वी सीढिया पर चतत हुए राम्थारोला को बहुत पीछे छोड दिया ? 
यह विवादास्पद विपय है। मैं पूछता हूँ कि छायावाद और प्रगतिवाद के भ्रन तर, 
प्रयोगवादी कविता ने अपन पूवतरों से उज्वलतर उच्चतर सफ्लताएँ प्राप्त 
वी ? यदि नही तो इसका ग्रथ यह है कि हमारी विचार धारा में काई खामी है 
या खामी विचारधारा मे न हाकर विसी भ्रौर जगह है! 

गोरखनाथजी चीन के साहित्य को लेकर साम्यवाटी जगत्‌ बे' साहित्य पर 
उतर आते हैं, और फ़िर उस साहित्य की तथाकथित श्रीहीनता का दाप 
माक्सवाद के मत्थे मढन वी कोशिश करते हैं। 

भ्रमरीका, प्रास, ब्रिटेन भारत ग्रादि सभी देशा से साहित्यिक लेखन खब 
ही होता है। सामा य श्रेणी का साहित्य, सरया की दृष्टि से बहुत होता भी है 
किन्तु हम उन उन दशो के' साहित्य वी सफ्लता, सिफ चोटी के क्लासारा मे 
ही देखते है। हम भमरीकी साहित्य की श्रेष्ठता को पघ्तिकबग्नर लेविस, अपटन 


हैण्ड नगे साहित्य का सौतर्य शास्त्र 


हिल्ललेभर एजरा पाउण्ड हेमिस्ये भ्राति कलायारा के साहित्य से ही मापा हैं। 
ता यही युविधा हम रूसी तथा चांनां साहित्य की श्रेष्ठता बा मापन क लिए 
उनके चोटी व बपावारा को हो क्या ते दें। बया हम सेद्ञमर्रा धदहल से पहा 
होते बाल प्रमरीबी साहित्य रा उस देश के साहित्य वी श्रष्ठता का मापत हैं! 
बतई नही ! | तो हम रूस और साम्ययारी दशा म घडलल से पता होने बाच 
साहित्य व स्तर वी अति साधारणता यो ध्यान मे रसवर उद् दरिद्र वया कह ? 
बया ने हम उरावी संत्र-स्वीज्षत उपलब्धियां वी उच्चवा मापवर उस सारित्य 
वी श्रेष्ठता स्वीयार बरें ? 
श्राश्चय वी बात यह है वि एव भार गारततायजी मौजिक' तथा विशिष्ट 
प्रतिभा वी दहाई दते हैं कितु वउस प्रतिभाग्मा वी और ध्यान वहादेव 
जिफोने उत उन दैशों वे साहित्य या सिर ऊँचा किया। वरव्‌ वे यह गुचना देत 
से भ्रतीत होते है वि जन मगत की भायता स्‌ प्ररित साम्यवादी खारित्य प्रचारा 
त्मवः है श्रथथति दूसरे शब्ल म वह बलाहीन है श्रीद्वीन है प्नुभूति प्रबवण नही 
है। साम्यवाटी जगत में सबसे अ्रधिव विकसित साहिंत्य रुस वा है। क्यो ने वे 
उस साहित्य वो दसकर यह ठहरायें कि माकसवाद साहित्य को क्सि ऊँचाई पर 
ले गया । माउसवाद मनुष्य को हृतिस €प से बौद्धिक सही बनाता है वरन्‌ उस 
ज्ञानालोवित आदश प्रदान करता है। माक्सवाट मनुष्य की अनुभूति को भाना 
धमक प्रकाश प्रदान करता है। वह उसवी अनुभूति को वीधित नहीं करता वरत 
बोधयुतः बरते हुए उसे झधिक परिप्ड्रत भौर उच्चारर स्थिति में जा देता है। 
सक्षप॑ मे मावसवाट का मनुष्य की स्वेट्न क्षमता से कोई विशेध नही है न हो 
सकता है। 
गोरखनाथजी ते मावसवाद से सर्म्या धत सौदय शास्त्र वी बात उठायी है । 
उनकी बातों से कुछ ऐसा जान पडता है कि माक्सवादी साहित्पिक विचारको न 
सौदय शास्त्राय पश्ना प्र या तो विचार नहीं क्या है भौर यदि किया भी है 
ता वह विचार सतही ढंग से हुआ है। उनके विचार से शायद यही वारण है 
कि सावसवादा साहित्य कला म॒प्रचारात्मक्ता अधिक और सौत्य-तत््व कम 
हाते है। इसलिए ग्रोर्खनाथजी का अनुरोध है कि माउसवादी साहित्य विचारक 
सौदय शास्प्रीय प्रश्यो पर भौर गहराई से विचार करें | 
इस सम्बंध मे मरा निवदा यह है कि माक्सवादी साहित्य विचारका ने 
सौदय सम्ब'धा प्रशना पर विस्तृत रप स विचार क्या है। रूस म इन प्रश्ना पर 
विशप चिंतन हुआ है । जिस देश म उज्ज्य्त साहित्य वी एक विशाव परम्परा 
हा उस देश मे सौदम शास्त्राय प्रश्वा पर विचार हाना स्वाभावित्र है। उतने 
तत्सम्बघी विचार हमार लिए बहुत बुछ उपादेय हैं । हमने भी साहित्य शास्त्र 
वे प्रतगत कई समस्याञ्रा पर बहुत कुछ चियन शिया है। मेरे प्रपता खयाल 


मावसवादी साहित्य का सौदय पल श्ग्द्‌ 


है वि' हमारे तत्मम्बवी विचार भो उनके लिए उपादय हा सतते ह। एक्तो 
वहा वा बलावारा ने स्वय ही कलात्मक सौदय के सम्ब॒ व मे मूत्यवान विचार 
प्रवट किय है। चूकिवे विचार अनुभव प्रसूत ह॑ इसलिए उतरा अपना एक 
विशेष महरव है । छुगनव टाटस्टाय भ्ौर मविसम गोत्रीं से सकर इलिया एट्रन 
बग भर पास्टॉयस्की तब ने इस सम्बंध म अत्यन्त महत्त्पूण विचार यक्त 
क्य है। ०हरेनवग वे' लेख काफा प्रसिद्ध हो चुवे' ह। उसी प्रकार पास्टाउस्थी 
वी गोल्ठन फ्तॉवर' नामक पुस्तव अत्य-त पठताय है । इसबे' साथ ही समय समय 
पर 'सोवियत लिटरेचर' तामक मासिव पत्र मे, एतत्मम्वाघी प्रश्नों पर विचार 
प्रस्तुत हात है । उनसे बहुत कु जाना सीसा जा सकता है। सेद है कि सौदय 
शास्त्र सम्ब थी श्रय उत्तमोत्तम पुस्तकें रूसी ज़वाा मं घरी रह जाती ह भौर वे 
अग्रेजा म॑ भ्रनुवादित हाकर हम तक पहुच नही पाती । 
सौदय शास्त्र एक विचित्र शास्त्र है। वह वस्तुत एव मुल्य शास्त्र है 
आदणश शास्त्र है। चूकि हमारे जीवन वी प्रधान दिशाएँ झौर तत्सम्बधी 
जिभासाएँ विधि युगो मं वदवती रही है और वदलती रहगी, इसलिए इस 
शास्त्र वा वश विकास नहा हा पाता जिस प्रकार पर उदाहरणत भौतिकशास्त्र 
का है जिसम परवर्ती बिचारक पूववर्ती चितक के सिद्धाता को या तो नई 
व्यवस्था म बाँवता है भ्रयवा उसवे' काथघे पर खडे हाकर नवनवीन विकास के' 
परिदश्य देखता है। सौदय णास्त्र नीति शास्त्र झ्रादि मूल्य शास्त्र हाने बे' कारण, 
ब सिद्धान्त मुरयत प्रणालिया के समवाय के रूपम प्रस्तुत होते है। अतिम 
निणएय बरन का भार हम पर हो रह जाता है, कि उनम से कौन सी वात हमारे 
लिए स्वीएरणीय है क्रौर कौन भा त्याज्य ५ आधुनिव सौदय शास्त्र बे' क्षेत्र म 
ता सिद्धान्ता वा एक जगल का जगल खडा हो गया है। 
सौल्य शास्त्र के सम्बंध म दूसरी महत्त्वपूणा बात यह है ि उसवे' स्रिद्धाटता 
मे परिवतन होता रहता है भ्रोर कसा युग म क्सी विशेष प्रवृत्ति वी औरित्य 
स्थापना बे' लिए बसे सौदय सिद्धात वनत और बनाय जात है। आज की 
स्थिति तो यह है कि झ्राधुनिक्तम चित्रकला को सममन के लिए सबसे पहले हम 
उसवी सौ-दय शास्त्रीय मायताओ। का ही झ्ययत वरना चाहिए ६ 
विसा प्रवृत्ति वी औौचित्य-स्थापना वे' हेतु जिस सौपटय सिद्धांत का जम 
होता है, वह सिद्धात उप्र प्रवृत्ति के ह्वास के' साथ ही निवल हो जाता है। भ्ाज 
पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित हम लोग जिस भाव और उसरी जिस प्रभियक्ति 
म सौदय देखते है, उसका कारण यह है कि हमारी मन प्रवृत्तियाँ भा उसी 
भाव के झनुकूत है। साधारणत आत्मोमुख साहित्य घारा म सौददय का जा 
अ्रथ हो सकता है वह ध्थ बहिरतर समग्र जावना मुख साहित्य घारा सम परि 
बतित हो जाता है। फलत जिसे हम सौदय बहने है उसम कुछ लोग अ्रपूणता 
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था एचीडिया हथा बाघ टेजव है. धौर वे जिसे मोौ७ये कतत है उगम 7 
सोशतपत को थू धातो है। ये” एफ बार्तीिर शोर रेश्ञाविर रच्प है। हमपन्‍-- 
हमसे शयमे शा रिदा गतुतिवां इथयो विरास में हुएर है शिहय धरा 
प्रगृशियों घौर रूभागे प्राद्णपरा भौर धममिविया ने घरे से वहरर मार 
धाय श_या कभी क भी दिरोपी ध्रदूति के गाहिए की क्षरगाएं “बचाए गरें शौर 
डोग धामता यो को घहराई गे परघायरर उसका गामाएँ भी जाग गरे । 

भार मे पट्ुंघों बासा श्गी राधा भीयो गावहिए--परविशाप्रा में प्ररागित 
गाहिएर एमेशय उष्च कोटि बा उरी होता यह बढ के प्रावारगया हही। छा 
पविवाधा मे प्रतातित गाहिय को देशपर उन 37 देशा वी प्रपात उपलणश्धिया 
मे बार मे माघ प्रगंगा होगा। हिगा भाहंश के दिया भा पुटमंश्वाठ 
गाहितहिय' पा की होत हैं। डी बा वास से उस दंग वे सारिय को क्षण्ता 
या प्रधष्यता पुघाती जाती है वि प्ररशविशाप्रा म तिराएर निकलते बाल 
साहिएप रे । वितु--भौर मर बहु।े बडा वियतु है--प् पत्रिशाप्रा में प्ररावित 
शारिए्य भौर उशने' प्रार साहिए्प थे” विराम में भ्रपा प्रया द्वारा याग देते 
हैं। उारा गूशित होता है ति राष्ट्र पी प्रधान प्रवृतियां घौर प्रयान बया हैं? 
गद भाषयष है वि य प्रयृत्तियाँ स्वस्थ भौर पत्याएरारी हा। इस भाषण्य रता 
से पौन इनपार गरेगा ?ै इस प्रावश्यक्ता शो प्यात भ रशरर बामगरापी 
जध्रत है। 

मैं गोरसनाथजी पो घयवाद देता हूँ वि' उनके लेस मे मुे भपन वियार 
प्रकट यरते लिए प्रातुर मर लिया) गारसनाथजी का लगे सदभावनापूएा 
था युनियाही तौर पर। इसीलिए मैंने उत्तर दन वा राहस रिया। उत्तर देते 
समय, मैं इधर उधर भपन विचारा मं भटर गया हूँ । लबिन इमम मुझे कोइ 
हानि मालूम नही होती । 


साहित्य के टृष्टठिकोण 


साहित्य को किस दृष्टि से देसता चाहिए ?--इसके उत्तर के लिए हम उन 
सभी दृष्टिया पर विचार कर लें जिनसे भ्रव॒ तक लोग साहित्य को देखते भ्राये 
हैं। हम उन दृष्टिया वी साधारण गणना न कर उन दष्टियो के मूल पर भी 
सोचते चलें, भोर इसी तरह उनके सापेक्ष महत्त्व को भी निश्चित करते चलें । 

साधारणतया साहित्य बे” दो पहलू रहे हैं। एक तो वह जिससे मनोरजन हो 
और दूसरा वह्‌ जिससे हम भ्धिक मानवीय होते चलें। पहला केवल मनोरजत 
ही मनोरणन है उसवे' भ्रागे कुछ नहीं श्रौर दूसरा किसी आदश को लेकर 
चलता है। 

पुराने समय मे भी एक साहित्य केवल मनोरजन के' लिए लिखा जाता था, 
जिसमे वण चमत्वार और घणन चमत्वार का बाहुल्‍य था, और दुसरा बहू था 
जिसम रसोद्रेक का उद्देश्य मनुष्य को अधिवाधिक मानवीय करते चलना था। 
चूकि मनोरजक साहित्य वा उद्देश्य भ्रत्यन्त सामयिक टै इसलिए हम दूसरे प्रकार 
के साहित्य पर जिसम किसी आदश को लेकर चलना होता है, विचार करते 
चलें । भौर इही झादर्शों पर विचार करते हुए हम उन सभी दष्टियो का पता 
अल जायगा जिनसे साहित्य दखा जाता है । 

यूरोप मे उपयास साहित्य ने साहित्य को विविध कल्पना (00॥००७॥०७) 
को जम दिया। खासकर प्रास साहित्यिक विचार धारा का सबसे प्रधिक जिम्मे 
बार है। रोमास, जिसमे सामयिक मनोरजव' साहित्य अधिकाश मे था, फ़ास के 
उपयासो का मुख्य विषय रहा । रोमास जसा कि वह शेली भे या कालिदास मे 
पाया जाता है अपनी सचाई के कारण प्पनी प्रातरिक भाव प्रवणता वे 
कारण प्रादश का शोर ही उमुघ है। दूसरी तरह का रोमास, जो प्रधिक बाहरी 
है प्रौर केवल हमारी कल्पना को ही तप्त करता है, साहित्यिक आदश के निरूट 
नही है। बुछ कुछ इसी तरह का रोमान्स फ्ास म प्रचलित रहा । क्था-कहा 


निया म स्त्री पुरुष प्रेम, जिसको झसलियत से कोई सीघा थास्ता नहीं था, 
कल्पना को तप्स करने के! लिए लिखा गया। 


साहित्य के दृष्टिकोण शव 
इस उपदेशवारी या प्राटशवादी साहित्य वे सिलाफ बगावत वी बलावाद 
ने। इस स्वत ने (बला कया वे लिए! या सिद्धात स्वीवार विया। इसम बाह्य 
सौदय को झार भ्रधिर ध्यान था। सारित्यिव टकक्‍नीय विशेष रूप से त्रिकस्तित 
हम्ा और साहित्य वा उद्देश्य मनारजन माना गया ! 
मह कलाबाद प्राए-टीन था भौर जलती ही खत्म हा गया। इसस झधिय 
तुप्ट भौर सप्राण इब्सन वा सामाजिक साहित्य था । इ सेन स बहुत लोग प्रभावित 
हुए। बर्नाडशा झौर गाल्सवर्दी न समाज वी श्रालाबना वी। इधर विताव और 
भौतित सम्यता ने समाज म नया समस्याएँ उत्पन्त वी। साहित्य इन समस्याग्रो 
मे प्रछूता नही रह सका । इन पर विचार उपयासों श्ौर भ्रय रचनाओ्ना द्वारा 
किया गया। परिश्यामत प्रचारवाटी स्मूल सडा जिया गया। फ्रॉयट व मना 
बनानिक प्वेपणा से साहित्य भी प्रभावित हुम्रा झौर तय से शुद्ध मनोवत्तानिक 
साहित्य वा जम हुमा । 
इतना जिख जान पर यह ने समभना चाहिए वि किसी भी तरह का उसने 
इन स्कूता में बंध गया है। जीवन किसी भी दायरे म बंध नहा सत्ता । और 
जहाँ जहाँ जावन वे' प्रति सचाई प्रफट वी गयी है वहाँ वहाँ कला अपने सम्पूण 
सौ्य के साथ प्रकट हुई है। क्रितु जहाँ विसा 'बाद या वौद्धित विश्वास से 
जीवन यो देसा गया है वहाँ जीवन वी ताजगी और उसका प्रवाह सगांत लुप्त 
हा गया है । जिस तरह यथायवाद क॑ सुदर-से-सुन्दर नमून मित्रत हैं. मध्यकालीन 
विवटर हो के 'लामिजरेबुल्स (.68 ?४$८006$) या प्राधुनिव माविगस 
गार्वी के 'मदर (१४0९४) म॑ उसी तरह ब्रादशवाद के भी सुदर से सुदर 
नमूने मिलत हैं। 
परतु लोग झालोचना करते समय किसी खास वाद' के दायरे म वाधकर 
ही साहित्य का देख पात है। यह तरीवा एकदम गलत है । साहित्य बे 'वाद' 
दाशनिक या वचानिक प्रणालिया नही है वे केवल साहित्य के दष्टिकोरा हैं। 
बोई भी दण्टिवोरा याना काई भी साहित्यिर बाद तभी तक ठीक है जब 
तक वह जावन का चंतना से परिपूणा है। यथाथवाद जिस श्राजकल वगयादी 
प्रगतिवादी कहत हैं तभी तक ठाक है जब तर उसका लसक अपनी स्फूर्ति वास्त 
विक स्थिति से पाता है। प्रश्न स्फूति का ही है केवल ग्रामीण स्थिति दख भर 
लग से, या गावा के' वातावरण म लखव व' रहते से सच्चे यथाथवादी साहित्य 
का जम नही हा सकता, जब तक लखक वी शात्म ग्रासीणता म रुवण सही 
पनपता और वहां की क्रिया प्रतित्रिया स प्रवहतशील होऋर साहित्य मे नही 
उतरती । झाँरी वारगूस एक रुच्चा प्रतिवाटी क्लावार था क्याति उसकी 
क्राति की भावना वे पाछे उसका स्वय का जावन था, जो कि उसने श्रास-पास 
की परिस्थिति से पूण-सुसगत और उसवा प्रतिनिधित्व करता था । 


११० मय सा हिस्य वा मौर्य शस्त्र 


जिस धरा गामाजित सपा से जाए। मानता प्रास्मा मयागयाच है जोगी कै 
उसी तरद भषाया सम्पात यरिस्पिति मे घयाा भाववां के मधएर कीष से चया 
सानर!। प्रास्मा भावना प्रधात भौर कयाया दान जिय रामरिर बहाव है हा 
जाता है। याराव मे देखा जाय ता रामांस गौर ययार्थयया" मे मय परिस्पिति 
गा भेल है। यपाथवालं भा उतनाड़ी भागाय प्रया। ध्वामप हों सर है 
जियग मी शली। प्रयु उसेता दृष्टयोरा बमिग है बाह्य याशाविकता के 
सपप से उत्पात एगगी भावाएं हैं और सोगैंदिर रतारार गा दृध्टिनोग प्रपने 
प्रातरिय जग्रतू के प्रति है) यह रपय भपता ही कलावार है । 

प्रतिशिया युग में हम दरा पा। हैं हि मयायवारी रामैंटिय मे प्रति द्धरमाय 
से दराता है परन्तु य* गंतात है । मयुष्प को प्रति में बयां शामासा का स्थात 
नरी है? रोमास ता प्रथट्मा। जया पारा गया 80 छडधाधणव है। जिगे 
तरह वात ऋतु म॑ दृषों ने प्राटर तझण झोज पूउ-पत्तियों का सूजन बरा है 
बस ही वटी तद्ख झाज स्त्री धुर्ध भ मन्‍्तजगा से रोगाय उत्पात बरता है 
उनने' स्वस्थ शर।र में वह सत्र जावन बतरर बहा सगता है। 

पर/तु व्यक्ति जितना सामाजित' है उतना ही वयतिक । क्भारभा ययाथ 
बाल को भी बबिता लियने की सूभती है भौर यल्पना प्रधात बलावार वर 
शट्ानियाँ भौर लत । जब भावना प्रधान प्राणी बाह्य वास्तविकता की भोर 
मुड़ता है प्ौर प्पनी राटन ईमानदारी रा यशीभूत होकर उसके प्रति झषय को 
जिम्मेयार ठहराता है तभी से उत्त साहित्य वो उत्पत्ति है जिसे हम धाटणवाल्य 
साल्त्यि यह सबत हैं कयोवि' वह जीवन पर सोचने लगता है जीवन की पर 
87825 उसे तिरोध शौर विसगतियाँ उसने मन में बठ जातो हैं ! बह उनके 
विधारो से विसा तरह छुटवारा नही पा सक्‍ता। बह उन पर सोचता है मु 
निष्वर्षों पर आता है भौर उत सबवा चित्रातत वरता है। इस विशप प्रकार वा 
कलावार जीवन वो समस्त रूप में थ्रण करने की चेप्टा बरता है भौर यहा 
उसवा महत्व है। हार्डी रोस्यारोलाँ शरत ऐसे ही कलाकारा मे स हैं । 

हमने इत तीन मुख्य वादी पर ही अ्रधिक प्रकाश डाला है । शप दुष्टिकोण 
समभने मे भ्रविक कठिनाई बा सामना नहीं करता पड़ता। दूसरे जगत था 
समस्त साद्वित्य भ्रधिक्तर इन तीन विभागों मे ही बाटा जाता है। 

पर क्या वारण है युग के साथ साथ बला परिवर्तित होता चलता है? 
इसने भुस्य हेतु दो हैं--प्रथम आतरिव और दूसरा बाह्य। वाह्य परिस्थिति 
जिस तरह बदलती चलती है उसी तरह साहित्यिक धारा भी अपनी दिशा 
पललता है। इसक उदशहरण श्रापको कमी भी अच्छे साहित्य मे दृष्टियोचर 
हांगे। हम इसको भ्रधिक से ब्रधिक बाह्य से प्रतिक्रिया कहेंगे । पर एक एसी भा 
अतिक्रिया है जो श्रान्तरिक जगत मे होती है जिसके कारण साहित्य को भातरिक 


साहित्म के दष्टिकोए १११ 


धारा में हलचल उत्पन्न होती है। 
कला तभी तक जीती जागती रहती है जब तद कि लेखक वा वण्य वस्तु के 
प्रति भावात्मक सम्बंध हो। रस प्रकार सोचना या विचार करना चान भराप्त 
कर? के लिए एएं साधन है, उसी प्रकार भावता कभी जीवन वा ज्ञान प्राप्त बरने 
का एक कलात्मक साधन है। भावनानुभूत चान ही कला का विषय है परतु जब 
हम कला का सच्चा दष्टिकोण छोडकर दिसी दूसरे क्षेत्र मं चल जात है तव हम 
घीर धीरे प्रतिक्रिया वा आह्वान करते हू। उदाहरएत वबीर जब तब अपने 
रण में मस्त होकर जावन का चान सुनाता है, तभी तक वह कलाकार है, पर जन 
वह हमे उसके बौद्धिस टाशनिक निगुण वाद के प्रति आस्था रखने के' लिए झागह 
करता सा दीस पडता है वही वह कला वा दष्टिवोएण छोडकर दाशनिक दप्टि 
कोण के क्षेत्र म उतर झाता है जिसवे अलग नियम हैं शोर मूत्यावन वे' भ्लग 
$(द76470 है। उसी तरह पद्माकर श्गार वे! साधन और उसके प्रपक्रणा 
का 0४9087० पंश करत है] यहाँ भी वहो दोप है। 
एक दूसरे प्रकार की झान्तरिक प्रतिक्रिया तब "पुरू हाती है जब भावनानु 
भूति के नाम पर हम उठी भावनाआ। को दुहराते रहते हैं जो निष्प्राण हो गयी 
है, जहा जीवन वी गति कुण्ठित हो गयी है। इस प्रकार साहित्य में बासीपन की 
उत्पत्ति होतो है, जिसके विरुद्ध प्रतिक्रिया फौरन थुरू हो जाती है वयाक्रि 
जीवन एवं जगह एका नही रह सकता | 
ज्यों एक कलाकार दूसर बलाज्ाार से ऊचा कहा जाता है? क्या शेशा 
भक्राक्र या छणएधए8 को लोग पध्या5०॥ से ऊचा समभते है ? कबीर 
क्यो बिहारी से ऊँधा है ? 
इस प्रश्न वा उत्तर दत समय हम साहिंत्य म॒ सतह का भी परिचय हो 
जाता है। कौन दिस सतह स बोलता हू यह सवाल है । रवी द्रनाथ जिस सतह 
से बोलत हैं, जिस “यापत्र जीयन के सर्वोच्च वि'दु पर वे खडे होकर देश दशातर 
के जन समुदाय वे सामने अपन को प्रकट करते हैं, उस स्थान से अप अनुगामी 
कलाकार यहा बोल पाते । उतना ही उनमे बौनापन है जितना कि रवीद्भ में 
ऊँचाई) 
साहित्य वा मूल्याक्न निश्चित व्रत समय इस सतह था ध्यान रसना ही 
प्रढत़ा है। कवि का शत चयत छतोरचना, प्रक्तितिणन स्वथाव चित्रण 
अत्यात सुन्दर ट्ात हुए भी (जसे कि ठेनिसन मे है) यरि ऊंची सतह नही है ता 
बहू उच्च क्लावार नही वहवा सकता । 


समाज और साहित्य 


सा त्यि एथा युय 4 परस्पर संम्पाय था विधय में मूपभूत जियासो एप एसा 
जिषागा है जा एतिय्सित्र वियास था माया प्रत्रियात्री यो भा हिएय ग्रेभि 
ब्यत्ति वा भ्र;म घान घरता चाय है। निश्चय ।। साहििय विष्वयरण वा लिए 
एसा दिणसा क। शा जीबा ? सभा दवा का प्रध्यया भोयशर राजा है। 
जा तांग साचत्य का ले सौहर्या गया सवावचातिर पे या घरमस मायरर 
चलत है थे समू सी मानयन्‍मत्ता वे प्री 7वियायीं से रुख सत्रात वे भपराया वा हैं 
ही पारित था मूतभूत तत्य उताता मानवा प्रभिप्राय पौया सासर व्रिस से 
उनये एवि ।सिक मागहान भर्वात दूसर शब्च में गाय वा स्यशप विग्यपण 
तथा भृल्यापन न बर पाते मे भा भ्रपराघा हैं । साहित्य वा प्रध्ययत एग प्रपर 
स मानव-मत्ता बा अध्यया है. प्रतएव जा लोग बंयत ऊपर तौर पर गारित्य 
वा एतिलासिय प्िटृगाय बोरन अ्षया समाजपास्थाय निराद्षण पर पुय्त म हा 
अपना इति पत्त-पता रामभा है वे भी एउपवाय झविरक् दर हैं। एप व्यक्ति 
साहिय के एसियसिय सथवा समाशशास्वाय परिवेश्ष बी बात बर्ये चुए हा 
जात है। भ्रायश्मश्ता तो इस बात भा है वि प्राउोचना मे ऐतिहासिय' समाज 
शास्त्रीय तथा सतोवचानित सौदर्यात्मक विवेचना वी सम्पू्ा एगाह्मता रहे । 
समालोचना वचन एवं ही हगा चाहिए और उद्यत्र विविध पशाम मत एक ही 
सब सामाय मूल खतोत एवं हो व्ययस्था एक हा कला चिया से उद्गत हाने 
चाहिए । वितु यह तब तव' सभय नहीं है जब तव' कि हम एऐविहासिश समाज 
शास्त्राय पक्ष तथा मनायतातर सौटयोीमक पर व परस्पर सरधा का स्वरूप 
विश्लपण तर कर लत 
भरे मत से विसी भा सौदय शास्त्र वी दीव इस सम्ब घ य॑ सण्रुप विश्वेषण 
पर शाधारित है। प्रादशवाटा भाववारी सौ दयशास्त्र सौदय वी मतोवचानिवः 
सवत्याझ कहां गप रूपाखरा का मूतभूत तथा चरम मानवर चतता है। 
सौटय वा आराम पनाति अथवा झात्म सा वात्तार वा झाघत मानकर चलन वाले 
साधारण रूप स उसदो विसी झतारिय सत्ता का आत्म प्रवाश भा मानत॑ हैं। 
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इन आादशवादी भाववादिया मे अनेक परथोपपथ है। वे मानव इतिहास की भी 
उसी ढग स॑ “याख्या करते है जिस प्रकार वे जगत की आध्यात्मिक व्याग्या करते 
हैं। फ्लत उतबे' लिए इतिहास-समाजशक्ति मनुष्य के परिवेश के रूपम ही 
उपस्थित होती है, वे उसे वह मूलभूत क्रिया नही मानत जो मनुष्य को उसके 
प्रारस्भिव पाशव-स्तर से उठावर मानव-स्तर तक तथा उसके' झागे भी लगातार 
उसकी उनति करती हुई भरा रटी है, जिसने उसवी झात्मा को वास्तविवता दी 
है। इस समाजशास्त्रीय एतिहासिक प्रक्षिया दे' बिना न मानव सम्बंध रह सकत 
ह नवे गतिशील हा हा सवत हैं । 

मानव चतना वस्तुत मानव सम्बंधों से निभित तथा उससे उदगत चेतना 
है। ये मानव सम्बध समाज के विकास वे साथ परिवर्तित दवात रहत है तथा 
समाज वी विशेष स्थितिया वी उनम विशेषताएँ प्रव॒द होती रहती ह । विशेषता 
सयुक्त य॑ मानव मम्बध मानव चेतना का मूलभूत नांवें है जिनवेभ्राधार पर 
बला दशन घम तथा साहित्य बी सृष्टि हाती है। इटा मानव-सम्बधा वी 
श्रवस्था विशेष के' अनुसार मानव वी विश्य दष्टि भी बनती है। निश्चय ही 
उसवबी यह विश्व-”प्टि उसकी चेतना का ही अग॒ है। इसका भ्रव यह नहीं कि 
चेतना हमेशा सच्चा बात हा कटती और जानती है। 'चेतना के भीतर काय 
बारण सम्बघां की अवचानितरता वी अ्रतक कटिया से लबर तो वनानिकता के 
जितन भी रूप रूपातर हो सफ़त हैं वे सनी सम्मिलित है। यदि मानव सम्नध 
मनुष्य का आदिम असम्यावस्था के रूप है, तो चेतना भी धम बे' रूप म॑ जादू दाने 
तक ही रहेगी । जसा जसा समाज वटलता जाएगा, मानव सम्वध भी वदलत 
जायेंगे तथा घतना क रूप स्वरूप म भी परिवतन होगा । उसी वे झ्रनुसार धम का 
भी थविवास हागा । वदकालीन धम मध्ययुगीन धम नद्मय है। उसो प्रकार रीति 
बाल्ीन साहित्य श्राधुनिव साहित्य नहां है। 

वितु इसबा अथ यह नहीं है कि मानव सम्बधा के आमूल परिवतन के 
साथ हो चेतना स्वय भी या त्रक्‍्तापूवक आमूल बदल जाती है। चेतना के विकास 
क' ग्रपम गतिनियम हैं, जो सापेक्ष्य रुप स स्वतत्र है! कितु उनवी स्वताजत्ता वी 
सापद्ष्यता वा विनकुल साधा निएयत्ाारां नियानक्र सम्बंध वास्तविक सानव 
सम्बधा से है। सामाजिक उत्पा”न प्रणाली पावर तिभागन के अजुसार, विविच 
वग तथा उनके जांवन-यापन का विशेष प्रस्पालिया निर्धारित वरती है। एश बस 
के भीतरी सामाजित सम्ब 4 सभा मानर सम्पच है । 

चतना व॑ तत्त्व बदलते हा उनवी झ्रञवि-यक्ति भी बदव जाता ह । विन्तु स्वय 
चेतना मातव सम्बधघा मं परिवान उपस्थित होने हा यदलन लगती है। चतना 
वो हमार घिचारवा ने भ्रधिउतर व्यक्तिगत प्रथ म ही लिया है। व॑ चतना पर 
सामाजिक प्रभाव भल ही मान लें किन्तु उससे वस्तु-तत्त्वा व सामाजिय' नहीं 
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मानते । उसका प्रधान कारण यह है कि मनुष्य वी प्रवृत्तियो के समुह वा व मानव 
मन वी सज्ञा देत हैं। व यह नही देखत रि ये प्रवृत्तिया उन वस्तु-तत्वों बे बिना 
जिदा ही नही रह सकती जिनने द्वारा व सम्पूरा परिवर्धित तथा विकसित 
होती है । यहाँ हम मनोविभान की अ्थाह याह स उतरना नहीं घाहो । वेवल 
सक्षप मे यह बत्ता दता चाहत हैं विः भूष प्यात्त काम बूत्ति तथा आत्म रक्षा को 
मूलभूत प्राणिशास्प्रीय प्रवृतियों दा मानवी स्थिति विकस ऐतिहासिज समाज 
शास्त्रीय नियत्रणा रूपायन वे बिना प्रश्तम्भव ही है। यदि ये एंतिहापिक समाज 
शास्त्रीय शर्तियाँ न होती तो मनुष्य वर से कभी भी सानव ने हो पाता । 
भ्रपत आादिकात से लकर ता आज तक मनुष्य अपना भूस प्यास काम 
बृत्ति आरि की पूति न केवव समाज बे! भीसर बरता झाया € वरन समाज का 
द्वारा उह्े परिपृतत तथा सुसस्द्ृत थी करता रहा है। यही कारण है कि भ्रध 
सम्यावस्था में अथवा असम्यावस्था स जब समाज मातृ प्रधान था उत्पादित 
वस्तुओं क॑ समान वितरण के बावजूट भूस प्यास आलि वृत्तियों को पूर्ति उस 
झविक्सित समाज दशा वी प्रतिविम्व रूप थी। उन वृत्तियों का पूति का साधर 
सामाज्वि था तथा उन पर तियजर भी साम्राजिक रहा उन वृत्तियां वी पूर्ति 
प्राणिशास्प्रीय दष्टि स जीवन घारगा के! लिए आवश्यव हाते हुए भी उस पूर्ति 
बी पद्धति तथा पूर्ति-काय मे जीयन मुल्य निहित थे। इस जीवन मुल्या व बिना 
भूख प्याम कामबृत्ति ग्राटि की पूर्ति को कल्पना हा नहां की जा सकक्‍तीयी ने 
श्राज भी वह वी जा सबती है। श्रतर कवल इतना है हि झाधुनिर पूजावादा 
ढाचे म--जवकि समाज शोषित और झापव--”न दा प्रधाल परस्पर विराधा 
बर्गों म॒ विभाजित हो गया है--भूसख प्याप्त कामथृत्ति श्रादि प्राशिशास्त्ीय 
प्रभृत्तिया व मानवीय जीवन मुल्या स भी एयक्तिवाटी उदृश्य समा गय है । 
प्रारम्भ में हमारा समाज अवसम्प भषवा भ्रसम्य था। उसमे बग्र ने थ। 
बर माहू प्रधान था । व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुमा था । व्यक्तियत 
सम्पत्ति स्थापित होने पर हमारा समाज एक बडा भारी व्रान्ति के दौरान म से 
गुज्रा। उम्म विवाह सस्या स्थावित हुई त॥ व्यक्तिगत सम्पत्ति र। विरामत 
बलाने व लिए रवी गई थी। समाज प्य मात प्रधान ने रहयर पितृ प्रधान 
बता । विदाह सस्या बनत हीं मनुष्य स्त्रा वा अधिकारी हुआ तथा पुत्र पिया व 
नाम से परचाता जाने लगा माता वे नाम से नहा । स्त्री चिरफाल के लिए पुरपा 
की दासी हुई। दास प्रखाती सामता पद्धति तथा पूतावाटा समाज रचना में 
स्त्री बराबर दासी हा बना रही । 
जा लाग रोमास वो सामाजि सम्धाधास हटावार उस मात्र व्यक्तिगत 
क्रार देत हैं वे यह न जानत कि रोमासत का भ्रघ मातू प्रधात ममाज मे कुछ 
भा नटीं था । उन लिया उसका झधिक से भ्रथिरु यह भय हो सदता था कि कुछ 
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बाल वे लिए एवं पुरुष एक स्त्री से अधिव हादिकता झनुभव करे। कितु उसका 
काम भम्बध शितना ही से एक साथ रह सकता था और उन दिनो उसका प्रेमी 
कदाचित ही इस सम्बंध मं बोई दूसरी राय रखे । इसवा ग्रथ यह नहीं है दि 
सामातिक नियम वम सुदट थे। सामाजिक नियम को भग करने वाले के लिए 
अपना जान गयान का घाखा हमेशा रहता था झौर अगर प्रेमी कोई दुसरे विजा 
तीय बबीले का हो तो लटाइया छिड जाती थी | उन दिना सबस वे' जीवन-मुल्य 
अत्यत सुदढ थे। अतर बेवल यही है कि व आज वे' सामाजिक नियमों स 
भिनये। 
रोमास वा आधुनिक विवास पितृ प्रधान समाज वे' बिना असम्भव ही माना 
जाएगा। इस समाज के भीमर स्त्री पुम्पष की आजीवन दासी बनाई गइई। पुरुष 
स्त्री के सौटय पर मुग्घ होकर उमसे विवाह कर सकता था कितु वही विवाहित 
सजा किसी दूसरे पुरुष पर मुग्ध हाकर उससे प्रेम विवाह नहीं कर सबती थी | 
एक पुरप--यदि उसकी झाथिव' दया ग्रच्छी है तो--तई स्तिया रख सकता 
था वितु वहा स्त्री कमा दूसरे की भार भ्रॉस उठाकर भी नही देख सकती थी | 
स्त्री को क्रमश वंटाध्ययन झादि प्रधान धामिव अ्रधिकारा स भी वचित बना 
टिया गया था । 
फ्लत स्त्री के प्रति पुरुष का मूलभूत दष्टिकार प्रजात्पादन तथा वाम का 
दष्टियाण था| नारी उपभोग्या हुई, तथा साहित्य म उसके दस उपभाग्या रूप का 
रम ले लेकर बणुन क्या जाने लगा। गापा पीन पयोधर मदन चचल कर 
गरुगशाली | श्रीकृष्ण राघा के कनक उरोजा के मुकुर म अपना रूप निहारने 
जगे। प्रेम चाह जितना पूणछ क्यान हो, शारीरिफ ग्रासक्ति के बिना उसम 
लावण्य वा झभाव माना जान लगा। हजार धामिक सामाजिक बधनो के 
बावजुद नारों नायिवा थन गई। व” परिवार वाला की नज़र स बचते हुए, 
अभिसार करने लगा रात्रि पथा पर जुडे स गिर हुए फूलो के द्वारा कवियों को 
उसके प्रम पथ वा पणशन वरनते वा अवसर प्राप्त हाने लगा। शिप्रा नदी के 
प्रवाह्मचवलो पर वहती हुई वायु वी माधुरी का प्राइ्तिक रूप हटकर उसके 
स्थान पर वह समार कवि को प्रियतम की प्राथना चाटुवारिता के समाय प्रतीत 
हुई ।* झ्राज की पूजीवादी समात रचना के भीतर छायावाटी रविकों नी 
पवत पृथ्वी के उराजा से दिखाई दत है। यट उपमा श्रपत लिए अनुफल जान 
उसन प्राचीन कविया से लो है। श्रौर कवि साफ-स्ाफ यह बहने नगे कि खुला 
हुई जधागो वाला रमशिया वा भला कौन छाड सकता है।* 


4 क्षित्राबत्र प्रियतम इव द्रार्य ता चाटशार १ --बपलित्म 
२ ज्ञातास्वाटो विवुतजघता को विहातु समर्थ ॥ --बावतिशास 
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अगर आधुनिक स्त्री अपने शारीरिक सी-टय के वियय मे मंध्ययुयीस बयिया 
के भाव विचार देखे ती वह प्रायगी कि वह किस प्रवार पृत्पा को दुख वा 
छिलौता हो गई थी प्रानों उसकी अपना कोई यक्तियत झा मसला ने हा । भ्रधिक 
से प्रधिक' बढ नाणमततो वा शब्दों मं इतपा हो मठ सकती है--- 
यह तब जारों छार का 
कहें कि प्रवव उस्यव ! 
मडु कहि मारण उडि पर 
कन्त धर जह प्रॉय ॥ 
इससे प्र धक स्कियां को और काई झधितार न था । परतरिप्राश बागमता 
रत्मसेव को छोड़कर न किसी दूसर से प्रेम कर सती था ते भपव॑ पति का इस 
बात बे' लिए मजबूर कर सरता थी कि वह पद्मावती से शिबराह मतर। स्तिया 
के सम्बाध मे तुपसीटासजी की उत्तियाँ ता प्रसिद्ध ही है । फबीर ने दी नारा को 
माया बहा है। पडित रामच पर शुक्ल ने भारती य ग्ेस के! वजन वी चार प्रति 
बतलाई है ।" उनसे साम'ती समाज के स्थी पुरुष सम्भव नियम पर ध्राघारित 
स्त्री वे उपभाग्या रूप वी प्रधानता का तथा स्वरी वी सम्माध में पुर्प के साहय 
मतीविचात का सपण्ट पता चनता है। सीता के प्रति राम के प्रम वाली पद्धति परे 
डराने प्रत्यात उत्हृष्ट बतलाया है । विन्‍्तु सक्म दृष्टि स सीता की जीवनगाथा 
का देसने पर यह चात होता है कि इस साध्वी वारा को सामाजिक तियम वियना 
बे! बारण क्तिता दुस और कष्ट उठाना पा। माना जि राख का चरित्र 
उजबल था शिल्‍्तु साठा वार बम उज्ज्बत नही था। किए भा उस भारतीय 
महामातत्री को क्तिया ही भ्ग्ति करी शन्रा से गुज़ रता पडा) सीता वी जीवन 
याया से तालासय प्राप्त क्रम वाल भवमुनि के उत्तररामचरित की करण 
सीता वी दु रा दाग चाल 'र्यक्ति के प्रति फवि की मारवता बा विरोध भाव था। 
तुलमीदासजा इन प्रय रखा वा साफ बचा गय 3 
प्रेम श्रथवा रामास वे सम्बंध में हमार समातोचक उसके भाष स्पदना 
काईीग्रटख परत हैं मात्र ग्रतुभ्भति को ही स्वीसार सरत है 4 
अनुभूति का देएते समय उनहा घ्याले उस वस्तु या व्यक्ति का तथा उसया 
घनुभव बरने वात की (उस प्रनुभूति का स्थिति के लिए) परस्थरारदजिता नो 
आर जाता भ मरी। अनुभूति तथा झनुभूलि का विपय झयात शाह वस्तु था 
यक्ति के पररुपर संम्भध वा पिला अडनूति झसम्मब हादा है। व समय थे अगुभूति 
बो हझूप मे हा निरित जात है । भगु वविता तथा तसम्या बत वस्तु श्रव शा ठयातिः 
उम पूर जगत मे रात हैं शिस हम बस और समाज बल है। समात तथा उसर' 
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भीतर वर्गों वी परस्पर सम्पाधित स्थिति के अनुसार जा वास्तविक मानव सम्बंध 
तथार हांते है व मानव सम्माव ही मनुष्य के कानूनी, राजवतिक घामिक नियम 
विधाना म व्यक्त हाते है। इन मानव सम्ब'घो वी स्थिति स्वरूप तथा विकासा 
बस्था के आधार पर तथा उनके अनुसार हमारी विश्व दृष्टि, नततिकता तथा 
जांवन मूत्य वनों ह। यह विश्य दृष्टि और जीवन मूल्य हमारी अभिरुचि, 
सस्वार शिप्टता की मर्यादाएँ ता बनाते है, साथ ही व॑ वस्तु या -यक्ति के प्रति 
हमार दष्टिवाण का भी निर्माण करते है। इस दण्टिकाण को अलग कर पनुभूति 
की स्थिति भ्रसम्भव है। 
अपनी बात के म्पष्टीवरण के' लिए एक उदाहरण ल। राजस्थान म 
राजपूत जागी रदार ठिकातेदारा के समाज मे दहेज म दास दासी प्राप्य होन की 
प्रथा भ्रभी तब मौजूट है। शायद, इस समय कानूनन वह बाद हो गई हा। उन 
दाष्तियां से नेक अनियमित सतानें पदा होती हैं ग्रौर उह्ी परिवारों म व दास 
बे' रुप मे घढ चलता हैं। दासी-पुत्रा के विस्तार बे' कारण जब परिवार बढ 
चलता है, तब वहुत वार उनका आाथिक भार श्रक्षम्य हो जाता है। ऐसी स्थिति 
मे उन पुत्रो को घर से निकाल दिया जाता है। मध्य भारत तथा राजपूताने म वे 
बंचारे दासी पुत्र मार मारे फिरते हैं । 
एस प्रतिष्ठित राजपूत भी कम नही है जो इस प्रथा को बुरा समभते है। 
अब जरा करपता कॉजिए एसे भूतपूव, किन्तु धनी जागीरदार व्यक्ति की, जो 
एक ग्रार ता अपने घर बी लावण्यवती सती को दवी समभता है उसकी प्रत्यक 
गतिविधि का आदर्शीकरण करता है क्तु साथ ही, भ्रपनी भश्रधिकार गव से 
पूण साम'ता वासना को दासिया से शात करता है। दासिया सं उसबे' काम 
सम्बध वंस्तुत मात्रिक झर गुलाम के सम्बंध हं। इस भौतिक वास्तविक 
सामाजिक सम्बंध के कारण ही वह उनका अपनी काम-तृप्ति वे' भौतिक साधन 
व अतिरिक्त कुछ नही सम कता। उस वास्तविक भौतिक सामाजिक सम्बंध के 
आधार पर ही दासा-स्त्री के प्रति उसवी दण्टि विचार भावता न उसकी काम 
वासना को एक विशेष रूप लिया है। दासी के प्रति उसकी काम वृत्ति तथा अपनी 
विवाहिंता वधू से उसके बाम सम्बंध मे व्यक्त जावन दृष्टि तथा जीवन मूल्या 
बका--प्रर्थात मानव सम्पयधा का महान्‌ भेद है। वस्तु अथवा व्यक्ति-सम्ब धके 
भीतर सामाजिक सम्बधो का वास्तविकता नित्य आधारभूत रूप म रहती है। 
कितु प्रवृनियों का रुपायमान भी न केवल्न वाह्य वस्तु “यक्ति सम्बधा के भीतर 
सामाजिक सम्द-था से होता है, वरन वे प्रवृत्तियाँ स्वयं किसी जीवन-्यापन 
पद्धति बे' दशानुगत अनुभवा और विकास प्रणालिया पर निभर हैं। यह जीवन 
यापन पद्धति बग के भीतर होती है। उस वग का अपना एक वग चरिन होता 
है। उस वग चरित्र स तुरत हम पहचान लते हैं कि यह व्यक्ति मिम्त वग का है 
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या मध्य वस का है श्रथवा पुराने सामती वय का प्रतिनिधि है प्रथवा नवीच 
पू्जीवादी पटे लिसे शासक्रीय व्यापारित' वग का है। वग चरित्र म नतितता वे 
सुविधाजनना मात्र रहते है। ये सामाजिक मान व्यक्तिगत घरातल पर जीवन 
मूल्य बन जात॑ हैं | बग ब्रयवा समाज वी पिश्वदृष्टि व्यक्तिगत धरातल पर निजी 
दृष्टि बव जाती है। एक घाम'ती वग में झ्नेक स्त्री सम्बंध को शुद्ध सम्पूण 
सामाजिक दृष्टि से विश्वदष्टिस थुरा भक्ते ही माना जाए ग्राचरणात्मन' 
घरातल परन केवल उसम्तक प्रति उपेक्षा की दृष्टि बरती जाती है बरन उस 
उपेधा दृष्टि का लाग उठामर वसा ही प्राचरण किया जाता है। जब किसी वग 
में धडल्ले से एसी भ्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं तब धारे धीर उनकी विदनीयता 
उपक्षणीयता वी मंजिल लापकर वरसीयता तक पहुच जाता है। यहाँ तबा कि 
हमारे गवाल तो यह कहने लगते हैँ हि जब तक हम दूध मं परनी लेमितवराएं तबे 
तक हम पर लक्ष्मी प्रसान ही नही हा सकती । यद्यपि समाज की विश्व-बुष्टि इस 
सम्बंध मे झलग है फिन्तु ग्वाले वी दृष्टि को विश्व दष्टि के साम्राम्य के भीवर 
ओपनिवेशिक स्व॒राज्य हासिल है। स्वाला उस विश्व ”्िट को चुनौती नहां 
देता मान लेता है कितु करता अपने मन की ही है वही करता है जो उसके 
व्यवसाय वाले सब वरते हैं एकाध भ्रपवाद को छोडकर। घोरे धीरे उसके जीवन 
मूल्य बैबल बचारिव' अम्यात्त मं परिछित हो जाते है, तमा उहे काय प्रताती 
वा गौरवपूरा स्थान मिल जाता है। एक्व्य मे भीतर अपनी विशेष जीवन 
यापन प्रणाली की ग्रीावश्यवताआ के अनुसार «्यक्ति अपने जीवन मुल्य बना लेता 
है। एस जीवन भृत्य जा सामायतया उस श्रेणी में श्रचलित है। ठोक उसी 
प्रवार शासक सामतीवग वी वासना ग्रर्यली बा भा हिसाव है । जा लोग हिंदु 
स्तान के रियासती साम-त|-वग मे रह हैं उ-ह मरा:बात वी ताईल करनी पडेगी 
कि सामती वग की वासना प्रवत्ति भौर उसके मनोवचानिक-तत्त्व युगा स शापवः 
शासा] वी अ्रपतों स्थिति वे कारण विशेष प्रकार से बलवात ही गये है। इस 
प्रवत्ति का रूपायन तथा तिममने भा एक विशेष वध वी विशप जीवन-बापन 
पद्धति ने क्या है। भ्रवएवं निष्कष यह निकला किन केवल वतमाल मानव 
सम्बंध चेतना वे भीतर प्रवेश कर उसके निजतत्त्व बा जाते है वरन्‌ यह कि चेतता 
की प्रवृत्तिय। बा रूपायन तियमन भा व ही रुरत हैं ! उनके रूपायन बा मूलगशत्ति 
उस यग के झपने चरित्र तथा स्थिति मं सी्निहित है। जांग्रवूतति वय विशिष्ट 
जीवस-यापन पद्धति के प्रतिकूल जायगी वह या ता दर जायगी नष्ट हो जावगी 
प्रयवां उस व्यक्ति का भ्रपन यर्य से घटका दया । 
हये यह वतला घुके हैं हि विशेव प्रकार के वग-जाबन क मानव-सस्याघा व 
कारण प्राशियास्थाय भूख भा भपन विभिन्‍न मनाव चानिक रूपागार ग्रहण करता 
है। ये मतावज्ञानिक रूपाकार एक ही झनुभूति का खेसा मे वश्ानिव सुदिधा वे 
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लिए, रखे तो जा सब हैं, बिन्‍्तु उनके भीतर प्रवद सम्ब घ-तत्त्वा बी विभिनता 
व यथाथ को तो भेठा नहीं जा सकता। ये सम्बंध-तत्त्व एक ही कम बी 
अनुभूतिया बना देते हैं उदाहरणत अ्रपराधी के प्रति अनुभूति को विभिन 
ऋध झपने भाप पर ऋध, भ्रनुचित ऋोध अपने स्थाथ वो हानि पहुचाने वावे 
के प्रति क्रोध बग वे देश, विश्व वे' स्वाथ वो हानि पहुचाने वाजे ने प्रति क्रोध 
ऐसा क्रोध जा अधघा हाकर हानि पहुचान वाले को मार ठालता है--जैसा कि हमारे 
मध्यप्रदेश का पिछती हुई जातिया म (जरा ज़रा सी बात पर, विशेषकर स्त्री 
गम्बाधों को लेबर, कुल्हाडियाँ चल जाती हैं) होता है, ऐसा फ्रोध जो दाशविव' 
आवरण म लपेटा जाकर हलकी भी मुसकान मे छिल उठता है--जसे प्रति 
शिक्षित श्रेशियों म पाया जाता है ग्रादि श्ादि । यद्यपि मात्र वज्ञानिव सुविधा मे 
लिए इस भावावेग को हम शोध मान वी श्रेणी में रख सकते है, किन्तु उसकी 
प्रमग-वद्ध विभिःतता के यथाथ को मेटा तही जा सकता । क्रोध मे भी उस क्रोधी 
ध्यक्ति की प्रवृत्ति, जीवन मूल्य तथा दप्टि देखी जा सकती है तथा उटी में विशेष 
मानव सम्बंध परिलक्षित हाते हैं। क्रोध भाव को बेनना मे भीतर हो विशेष 
मानव-सम्बधध अपन सामा“य तथा विशिष्ट रूप म दखे जा सकते हैं | इन सम्बंधों 
को तैबर ही, ज्ोध वा यह भाव अपनी विशेषताएँ तथा विभिनताएँ ग्रहण 
बरता है 
छायाबादा गीतिदा“य म॑ अमूर्त्तीवरण के द्वारा हम उस अनुभूति को ही 
लेबर चलते हं तथा सम्पूण वास्तविक अनुभूत सम्यधा के उदधाटन वी झोर 
अग्रसर नही हात। प्रतीक द्वार हम अपने आपको प्रक्ट करत है । छायावाद 
के झालोचक-समी क्षका की दष्टि अनुभूतियो वी जावनगत वास्तविक्ताओा का 
विश्लेपण सामायीकरण नहा करती वरन उस श्रनुभूति मात्र का ही सर्वाधिव 
प्रधानता देता है। यहा यह कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य झत्मपरव 
नाप है इसलिए उसम बाह्य सम्बंधो वी इतनी प्रधानता नही है। छायावादी 
काव्य उपयास नही है कि उसम अनुभूति की पूरी भूमिका समझाइ जाये। यह 
द्प्पणो बिलकुल ठोक है। कितु हमारी झारपत्ति यह है कि छायावादी वाव्य 
भी सान्यतापो के' श्राधार पर कोई साहित्य सिद्धान्त तयार नहीं हो सक्‍ता। 
साधारण शप से साहित्य तथा सौद्य को श्रादशवादी रहस्यवादी व्याख्या 
करने के हंतु साहित्य स जो उदाहरण प्रस्तुत किय जात॑ हैं वे छायायादी प्रयवा 
तत्समान भ्रय काव्य म से ही लिए जाते ह ।उपयास, निद ध समीक्षा पहानी 
आदि वम भात्मपरक और भ्रधिक वस्तुपरक साहित्य से उदाहरण तथा प्रेरणा 
प्रहण करते हुए साहित्यिक सामायोकरणा पर श्राकर हमने झपना साहित्यिक 
प्रभिरुचियों तथा मानदण्डो को नही बनाया है। 


मानव चेतना के सामाजिक रूपायन के सम्बंध मे हम ऊपर कह चुके हैं। 


११५ पव सोहिय का सौ जप चारप 


प्रायता छुव प्रपता सामातिक ऐीजायिता स्थिति को झयुभूर प्रारश्याणर 
ग्रपुयार गया सॉटिट विमिशि रिया रहह है 4 धशा यह” है रि थासिस यूब 
वो एथबया ? िशायको मे | एम्र उस क्षय में पहुंग जा। हैं जिए हम समाज 
शपस्ज्रप शविरीशिं। वियास को रिययी परिस्सिति रेट सय। हैं। उच्यटरसाय 
समय साग्माय व दाग वान में एव उद्यवर्वीपर धराव सार राालात्र पर 
अत्यागारा शागा करण २7 । ह्याय मार घगानाए मर साया णाह था । 
हिएयु दासा वा खाया मो वियास इगगा ने था ठि वे मृजभूत साधाजिक कालि 
मर शा्यों। श समय उसने ईसा ये रा>श मे द्वारा प्ररशा ब्रोप्त का तथा धरम 
भाव रा दृढ़ हारर रामा झासरा व रिरद्ध ध्राग महम बड़ाय। ये बतमे 
भी दाग) गा हहागास)प भागा विशाखावस्या मे प्रगुसार प्रगाशामा थे। फ़जा 
शायर ग्रौर शासित में युत्प युद्ध चतया रध जा बस्चुत यग-युद्ध घा। एस 
गाय एव भौर निशा बग या गॉस्ट्रीर चेतना ईसाई पम्र से सब था विन्‍्यु 
विद्वावा वे! धनुयार तत्याती 7 रामन याहित्य इस दिवय मे मौन धारण रिय रहा 
भागे घलयर यह ध्ोपश्यक नी है कि जिस ऐनियमिर युग से काई विशेय एवि 
शप्तित धटना विकास ही रहा हा उसयत ठीव' ठोक प्रतिविस्ध साहित्य में उभर 
है। उस्तता सबत्त बचा बारण है वि सास्टतित साहित्यिक एसधिकार रसने 
बाला बय ग्रेथ समाज से झपने को भतए श्र अपने वय का विशषश्रशृत्तिया तया 
उन प्रचूत्तिया बी ब्रावश्यरतामा बा साहित्य मे व्यक्त बरव्रा है । भ्तएवं शिव्ट 
साहित्य एक आर बन्‍्ता है रामाज के निम्त वर्गों की वास्तविय्ताप्रा वे! भनुसार 
शापिता वा कला दूगरा मांग ग्ररण करता है--यपिदय यह विरावर्यीय बला 
झपने बस उपादात सौर मुत्र विचार उच्चवर्गीय श्रेणी से भी ग्रहण करती है। 

हिंदी का शयारी रंतिवाल तत्यातान विम्न वर्यों गी यूतिया की सूचित 
नह कटता । उसरी वासनामूलय आगारिरता वा जम तथा विवास एव विशेष 
साम'ती वय' का विशेष विकास स्थिति सही हथा। ब्रतएवं युग स्थिति का 
सच्चा भझथ है उसे विशेष श्रेणी की स्थिति जा सास्टतिक साहित्यिक क्षेत्र वा 
नतेत्व कर रही हा । इस नवृत्व करन वाली श्रणों पर राजनतिव' शासन होता 
है तत्पालीन सर्वोच्च शासव वग का, जो जि सास्ह्तिक साहित्यिव' नतत्व प्रदान 
करन दाली श्रणी स मिला जुला तथा सम्बद्ध हीता हैं । 

इस मय स्थिति के अनुसार किसी विशय साहिस्य युग के अपने विशेय विवया 
का चुनाव होता है। हिंदी साहित्यवे झादिवाल स लकर ता झाज तब हम विशेष 
युव व विशेष विययों को पदशनी क्पे टख सकते है। बुग विशेष वे विशेष विधय 
तत्वातीन समाज विकासावस्था के भीतर विभिन वर्गों वी विभिन स्थितियां 
तथा उनके विविध सामाजिक मानव सम्बंधों से निर्धारित होते है। य विविध 
विपय झपने का अभिव्यक्त करने के लिए उस क्य के हृदय मे झवुलाते रहते है 


समाज और साहित्य २१ 
जो उस वात मे साहित्यिक-साम्कृतिव क्षेत्र वे भीतर निर्णायव रुप स प्रभाव 
शानी हो उठत हैं। विन्तु साहित्यिव सास्ड्धतिक क्षत्र म प्रभावशाती होने वी 
लिए उस पहले समाज म॑ महत्त्वपूण रूप से प्रभावशाली होना होगा है। 
साहित्य एक कला है. जिसम समाज वा नतत्व वरन याता प्रधान बंग 
(जोबि सस्हृत्ति वा भी नतत्व बरता ह, भववा विशेष सामाजिक एविहासिव' 
विवास पर भ्राधारित घटना चत्रा व' बारण समाज वा भअ्रध्ययु न हात हुए नी, 
प्रमुख रूप स प्रभावकारी हा जाता है जस वि सामता समाज रचना वे भीतर 
मनातनी ब्राह्मण धम वे पूर जोर क बावजूद मध्ययुग का भत्ति आटॉोलन मे 
निम्नवग व क्वीर रटास नामहब झाति ईश्यर वे सम्मुख मानेय साम्प वे 
समथ्व' क्रातियारी बर्ियावा प्रार्टुर्भाय बताताता है) यह प्रधान बस तत्वाजीन 
ऐतिहासिक, सामाजिय स्थिति के' द्वारा सामाय रूप स नियात्रित मतावत्तिया 
के झनुसार अपन साहित्य सृजन के विपया वा निर्वाचन परता है। साहित्य व 
विशेष विपया को निश्चित करन बाली य मनावत्तिया तत्कालीन स्थिति सापत्य 
हैं। इन मनायत्तिया वा सन्नरिय करत का श्रेय भव ही विसा महान साहित्यवार 
का भ्रदान किया जाए, वह साहित्यकार उठा मनांत्रत्तिया मा सचय होता है. जा 
उस समाज स प्राप्त होती है । उस साटित्यआार का मट्त्त कवन यटी हौता हू कि 
उसते उन भनावत्तिया वा साहित्य म पहच-पहन प्रवेट मर झया का लतत्व 
प्रदान मिया। हिद्दी म पत, प्रसाद निराला इसीलिए जायाबाद ब' उना 
ये बहलाय । वितु, यारोप म रामटिक कविया वो प्रभाव झायाश्रा या 
हटाकर, रिक्त मयमवर्गीय नतिबता और तथारथित झआरदशवाह क' विम्द्ध 
नाटवा के क्षेत्र म शा न बवस उठाई । स“यवर्गीय जावन मूत्या बे प्रति विरक्ति 
एल्डस हकसले न प्रपत्त उपयासा म॑ प्रकट का। काय क क्षेत्र म ठी० एस० 
ईलिएट की उसा महाविरत्ति म झपत बेजर महान दिखल्ाय। सामाजिक हास 
को नप्ट करने ने' जिए कि श्र्या सम शा अविमानब काझ्वचानित प्रतिक्रिया 
बाटो पासिस्टिक ब॒त्पना की थाम रह। (उसे हिना पश्चिमी यारोग म नात्श 
तथा स्पेंगलर बट्त लाउप्रिय टाशनिक थे) इसांलिए बर्नाड शा क बादेम 
लतिन ने यह कहा वि णा साहब बुरी सगत म फेंस हुए श्रच्च आदमी है। श्रपरी 
'अ्रतिमान॒व का वल्पना वा विस न किसी रूस से परित्याग वर शा समाजवाद 
के भक्त हुए तथा 7॒वीन साम्यमूलब समाज रचना उनत्रा झट हुआ। इसक 
विपरात म“यवर्गीय जावन मल्या व प्रति विरक्ति स प्रसव हावर एह”स हक्‍्सव 
का सम्पूण मानव श्रद्धा हा समाप्त ४ गई। मनुस्य का आरागस्टाग से अधिक 
महत्त्व देना उह सवोयार त टुत्ना | दा० एस० इलिहट इशरतुठ एह्स्स हसन 
का झपना जजर आत्मा वा समस्याझ्ना वा हेव गिरजाघर तवा ब्यत मे लो 
दीखा भौर उरी वी मनो+ त्तिया याता वर्वि एमरा पाउप् झत में राननतिक 


श्र उय साहित्य वी सौहप शारत 


दांत्र में भा घार पागिस्ट हो गया 

मध्यवर्गीर जावा ग्ूल्या व प्रति इस विशत्तभाव थे भनुमार विषय 
लिबचित हुया। यह विरति भाव जोबाय की गीहानता बड सराण तया प्रति 
प्रिम्ब था । ह्िटिंग साग्ानरवाल (तया विषय साआरपा?) पूजीवाट! समाज 
रापगा वे छ्वामलाप़ जगा 20 छातय था। श्रषम विलपर युद्ध व उपरालत को 4 
ग्राववान्शथ या पजाबाटी व्यकत्तियाल मे साहित्य या समाज मलटे दिये 
सोसल प्रवात हुए । जीउत प्रूत्या क सोसप्ण्ा शी चज़ता बा साथ होन्‍्माष 
जावा ही गतिरीताा वा भाव भी प्रथत था। यह गतिहीनता कया थी? 

सयहपशीत मलुध्य का जात बे लिए दो बातें विशप रुप भे झावपयत हैं 
हर सा यह हि सायारिए सेद से उसर' सर्रायीण साममस्थपृस्ध अपति होती 
बरी जाए हुमर एस सम्मुय बाई एज घोरश है/ जिमबी लिए बे जा या 
या मर सना । 

प्रदेय विश्य-पुद्ध न यारापीय पूजी वादो सम्पत्ता ना भात्मविरोधा को सुलरर 
सेलने पा मौवा दिया । मुझ, परस्पर सधप भोौर मयानर जाभ वो वास्तविषवा 
ने साह्तिश सबठ उपस्थित रिया। वावियां भौर दाधनिका ने ममृष्य वें 
विधर भिंड उडते दस। युद्ध के पूत्र शिप्राही करे यह बतत्याण गया था दि वह 
प्रपने देश मे लिए लड़ रच है। बिठु बाट मे उसको यर पता चला कि चह 
पघारे मे था। इतने बडे पमान पर मनुष्य-हत्या वे ध्यापक' विद्रूप के यधाथ चित्र 
में पजीधाद वे ध्यक्तिवादी मूर्या वा पर्दाफाश किया। उधर, पूजीवारी समाज 
रघता है भौतर हीं. सध्यमवंग की स्थिति निरापद न रहा पुरान भारश-स्वप्म 
रट चवे' थे नये आादश स्वप्न तवार होने के लिए व्यापक सामाजिर क्तब्या 
भी जो चेतना झावश्यत्र होती है. बढ़ इसलिए नहीं थी कि उस वय की ग्राय वा 
संबस पडा जरिया खुद वी मेहनत न होरर बडी बड़ा कम्पनियों मं उसके हिस्से 
और बबः बलेस ही ता था। उसवते पूजीपतिया से अपने को तच्वकार वर रखा 
था। एक ओर पूजीवाद के भयानत विद्रूप वा स्वरूप उसके सामत खुल चुका 
था बिल दूरी झौर अ्रपती नौतरिया झौर भापदनिया के लिए वह उसी पर ने 
केबल अवतम्बित था, करत भपनी उत्ति के लिए वह उसी की आर देखता भी 
था। यहे भात्मविरोधी उस अयति का जनक था, जिसने विरक्ति के हूप में काध्य 
मी सृष्टि सी । एत' ज़मारा था जब पूजावाद व विद्वप वो विभीविदा लोगो पर 
ज्यापक रूप स खली नहां थी और झआाशावाट के तिए पयाप्त अबवाण शोर 
सेव अतीत हाता धा। इसतिए ब्राउनिंय यह वह सका-- 

(09% गे गेशाड्ठ मआध खाट 
पक & 88 35 ३५१ [0 95 
पढ़ इ854 0 6 ई07 ले पद जे छ॥5 पयदेट 


समाज भर माहित्य श्र्३े 


इसव' विपरीत पूजावादी शाप पर आशित मध्यवग का उक्त पक्तियाँ 
साखली दिखाई दी वास्तविकता वः प्रतिकूल मालूम हुईं, भर उसके एव व वि--- 
टी० एस० ईजिएट न यह वहा-- 
6 हएण्स णठ छढ 8709 ण॑ंत 
'ए6 छद्या त0ा8 9005 ० ०0 हर005६५ लव ? 
उपयुक्त श्रगतिकता वो ध्यान म रखबर ही, उसने वहा-- 
+गु/ए व्व46 छए5७5 व 0० पाल लात, था 9णीा पार शाप5 
इस झगति वे' कारण ही मानव-मात पर श्रद्धा उठ गई। नय्रीन विषया न 
नवीन प्रतीक चुन । उसक वाब्य प्रतीय॑ झात्म ग्रस्त परिरक्ति कॉ सूचित करन 
लगे, तथा सम्यता वी जो भावात्मय समाक्षा प्रस्तुत वी गई वह विरक्ति, व्यग्य 
और श्रद्धा की व्यक्तियद्ध दृष्टि से दी हुई थी । विश्व यापी जिटिश साम्राज्य के 
भीतर ब्विटेन व इस प्गतिवादी काव्य का प्रभाव याराप के' तमाम पूजीवादी 
मध्यवर्गों पर पड़ा। पश्चिमा योरोप मे बेवल टामसमन आर रोमारोला ही 
सघपशील मनुष्य के' जीवनादर्शों बी नतिक मत्यता पर श्रद्धा बनाए रह । इन 
अल्प किन्तु महान प्रपवादों का छाट शेप साहित्य तथा वाव्य अश्द्धा, रिक्तता, 
मृत्यु और आरात्मग्रस्त वासना वा प्रकट करन लगा। 
कहने वा साराश यह है वि तत्वावान मानव सम्बबा सी विशव स्थिति बे 
भीतर रहपर योरोपीय म-यवग ने भ्रपनी श्रगति हे! श्रनुबूत विपय चुने। हम 
पहल ही यह व” चुबे' ह कि साहित्य एवं कना है जिसमे एवं बिशय व (जा 
कि सस्कृति पा अधिवारी हाता है--अथवा मसास्ट्ृतिव क्षत्र म प्रभाववारी हा 
जाता है) भ्रपनी एतिहासिक सामाजिक स्थिति बा आ्रावश्यक्ताप्रा ने भ्रनुसार 
अपन पधान विषय चुनता है। इस विषय निर्वाचन म निश्चय ही तत्वालीन 
मानव सम्बंध विश्वदृष्टि तथा जावन मूह्य प्रबट होत है । बवि तथा ग्रय कला 
कार उन विपया से रमबर उनका सूर्तीकृरण करत है। उनव मूर्तीवरण व 
लिए झ्रभियक्ति का संगठन झावश्या होता है) दस समठन को हमे कला का 
बाहरी रूप विधान कहते हू। जिन्‍्तु, सो दय वस्तुत विधान तर ही सामित न 
होकर झान्तरित हाता हूं। सादय थी यह झातरिकता वस्तुत श्रनुभूति के मूल 
म स्थित मानव सम्बंधा विश्वदृष्टि लथा जीयन मूल्या स बनती ह। ये जीवन 
मूल्य मानय सम्बाध था विश्वदध्टि उग वग॒ का प्रिशिव्ट दृरिट हाती है जा 
साहित्यिव' साम्हृतिक क्षेत्र म अपन का अभिव्यक्त करता है । अतएय महन्यपृूणण 
बात यह है हि सादर्थात्मक मनावचानित्र पथ का सम्यक् समाखा वो लिए 
एतिहासिव समाजशास्त्रीय पल पहल प्रावेश्यक् ह। इसवा/दूसरा प*तू यह हू 
कि मानव-सम्बध, विश्वलप्टि तथा जावन मूल्य बटलत ही सौदय के मान भा * 
बठल जात॑े हैं। फ्लत छायावानी को ब्रतभाषा वी कविता छीट की भोढ़नी 
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प्रतीत हुईं ( सूर शरीर तुलसा ने' प्रति सम्पू्ध आदर रखत हुए भी राम शोर इृष्य्य 
झसदे बा याधार न हुए । न गेवल विषय बदल छंद विधान भी बरव भय ! 
अभिर्चि बदन गई 

भ्रय यहाँ एक महत्वपूणा प्रग्त उठता है। ह6 यह कि अगर ही दम के भाव 
झौर शभिरचियाँ बल जाती हैं त्ता किर हम पुयवालीय सौ -दय और अभिरचियाँ 
बहुत बार क्या आकधित तथा प्रभावित करती है। इसवा स्प्ठ उत्तर हमे 
साहित्य वे शाश्यत तथा ब्रशापतत्त पक्ष + विशेषण स मित्र सकता है। 

हम एक उत*रख लगे। तुबसादाय रा यामचरिवम्धवस हम आज नी प्रऋ/ 
बिंत करता है । उिन्‍्तु क्या हम तुलसीदासजी वे आचार पिचार प्रभावित ब्त 
है? नटी। जिने सामाजिद निगम वियाना मे राम रहे कया हम शपत लिए व 
निप्रप्त विधान परतन्द है? नही । फिर दे कौतन्सी बातें हैं जो हम प्रभावित करतो 
हैं। बह है सा का व्यक्तित्त ? दितु कश हम उस मावव सम्ब धा के विधा राम 
के ध्यक्तिगव कप समझ सकते है ? बिल्दुत वहा । 

व आधार विचार व नियम विधान, वे मानय सम्बंध हम ग्राज अपने 
परमुकूत ने मालूम हा पिस्तु तुनसीदास भर उनके प्रियपात्र राम वी स्थिति 
उनके बिका असाभव ही थी। तलालीन मानव सम्बन्ध विश्व दृष्टि तथा जी बन 
मूल्यों वे सर्वोचय प्रतीव' राम वो मानवता हमें प्रभावित १रती है । तुलसीदासजी 
तथा रामचद्रजो व। घट एचैप्ट क्रापरिवता (जो तत्शानीत आउशों से बती हुई 
था) हम पर छा जातो है वितु उन भीतर जो तरातीन सानव सम्बंध हैं 
जनका कह) भी भय ने बरते 80 राम ने निपाद ओर ग्रुढ से भी भालियत किया 
श्री वे चेर राय कंवटस दोस्ती १7, वसवासी अश्रसस्थों को सले लथाया 
तसतलालीन मादव सम्ब धो का वास्तविक निवाह उन अपने इही आरेश क्षणा 
से क्या, उ्ेस्त व सानव-सम्बाध ग्रधिक घतीमुत हो हुए। निषाद जिपाद ही 
रहा गुठ गुह ही भर राम वा रामत्व झपत सम्पूण छामन्ती माौदक्ादश मे जय 
मेगा उठा। तवालीन सलव सम्दशो के बरे के भीतर मावकता का जितना भी 
सर्वोच्चिता सम्भव थी, उतना तुतमीदास के राम मे समा गटर । इसीलिए तत्वाजान 
समाज व आदश चरिय राम है । राम वी इस धादशमय। प्रान्तरिवता क चि9प्र--- 
उातजी भोतस मासदता के ये शिसर हम आरा सी द्रबासुत करत हैं । 

वत्यपीत वियम विधान झ्ाचार विक्षार मर मय विन्‍्तु राम भी मानवता 
#मार्स सस्हति वी एश पुरा मिल के रूप मं श्राज भा खठा है। थे वियम 
दिघान यक्माचार विज्वर निर्यव हा भशाश्यत्र है किस्नु राम वा चरिय हमारे 
दिए मुल्यवात हॉस वे वारगय शाइवद रटा। चूँकि हम भी अपन बतमान युग वा 
मवोच्य झआानर्शों दतमान समाज वे समश्रेष्ठ मूल्य वा शात्मसात करत था लिए 
आजुत हैं घबवा उ 7 ग्ात्मसाते करना झावश्यन सममत हैं टसीविए हुव उस 


समाज और साहित्य श्श्र 


प्राचीनों से तथा उनका तत्कालीन पूएता से प्रेरसा प्राप्त हाती है। चूवि हमे 
उनसे प्रेरणा प्राप्त होती है हम अपन झादश-पथ पर वे प्रेरणा रूप म सहायक 
अतीत होते हैं. इसीलिए वे हमारे लिए भूल्यवान हैं। यही कारण है कि हमारे 
लिए राम का चरित्र सुदर है श्रौर चूकि हम यह विश्वास है कि वह्‌ आगे की 
पीढिया को थी इसी प्रवार प्रेरणा प्रदान करता जायगा, इसीलिए वह शाश्वत 
भी है। 
कितु तत्कालीन नियम विधान ग्राचार जा आज हम ग्राह्म नहा हैं, जा 
बिलकुल भर चुके' हैं. जा ग्रशाश्यत हैं, उनका प्रभाव कुछ रूढिवादिया पर भभी 
भी है। राम के चरित्र से उनकी श्राँवा में आसू आते हैं वे साम-ती विश्वदृष्टि 
के श्राँमू हैं । एप लोग यदि सामाजिव राजनतिक, साहित्यिव क्षेत्र स सनिय हुए 
तो वे सामन्ती मानव सम्बधा विश्वदष्टि तथा जीवन मूल्यो को, झपनी आाव- 
श्यकता के झनुकूल बुछ हेरफेर करके सामन रखत हूं । रामचरित्र उनके लिए ढाल 
बा वाम बरता है। तुलसीदासजी 4 साहित्य ने, वस्तुत हमारे रूढिवादियो 
के हाथ मज़बूत किय झौर भ्रगर नवगुग वे उदगाताओा ने उससे प्रेरणा प्राप्त 
नहा की तो इसवा वारण यह है कि उ होने रामचरित्र के प्रति सच्ची ऐतिहासिक, 
समाजशास्थ्रीय दष्टि नहां रखी थी, उहाने हिंदी साहित्य वे! इतिहास वा 
बचालिक विश्लेपश तथा मूल्याकन पटी किया । 
ऐसा भी हाता है कि कुछ विशेष युग खण्डा भ तत्वालीन ऐतिहासिक सामा- 
जिन स्थिति द्वारा निर्यात्रत जीवनाद्शों, मूल्या तथा अभिरुचियों बे' कारण, न 
बेवल साहित्य म गदत मूल्या का प्रयाग होता है वरन उन गलत मूल्यों की कसौटी 
पर वसफर सत्माहित्य को साहित्य क्षेत्र से वाहर कर दिया जाता है। ध्यान मे 
रखन यो बात है कि बक्षिठेन म बन जानसन सरीखे पुराणपथी विद्धानां वी झ्रभि 
रुचिया ने यूनानी ताटक वे' टेक्‍्नीव को आदश मानवर शेवसपीयर के नाटक को 
घटिया साबित किया था। उठते हुए नवीन व्यापारी पूज'वादी वग तथा सामन्ती 
वग वी समभीता से बनी हुई सापेक्ष्य सामाजिर स्थिरता के' काल म॑ शेक्सपीयर 
बे सामनन्‍ती घरित्रा की दु सान्‍त स्थिति वे चित्रणु वो भला उन दिना कौन कला 
स्मब मान सत्ता था। जब ब्विठेत म सामन्ती प्रभाव नप्ठ हुआ, तव॑ कही शेक्स 
पीयर का वला पर लोगा वा ध्यान थया। 
साहित्य व, सोदय के मान नित्य बाव-मापध्य रह हैं, फिन्‍्नु इसका भय 
केवल यही है कि हमार यह पहले साहित्य तथा सौदय था जो बल्पनाएँ थी 
उनके हमारे लिए जो मूल्यवान भग थे उनदा हो भ्रपने म समाहित क्या | तेया 
वे हमारा परम्परा म समा गय ६ 
साहित्य दया रला मे मूल्यवान कया हैं भौर क्या नदी इस प्रश्न वा उत्तर 
भी माय सापेद्य हा है, किन्तु यटि हम सम्पूत मानव-समाज के वितरास चरम का 
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दर्खे ता पायग कि मनुष्य समाज ने प्रत्यक नवीन समाज रचता मे पूवसालान 
समाज रचना से अधिक स्वतातता पा ह। समाज रचया व ग्रामुत परियतना 
की प्रावजुट नया मम्राज पिछत समाजा की सर्वोत्तृष्द दन का स्वीकार बरता 
थआाया ह। वई बार अववार युद भी अपता चमलार दिसात गाय है. जसे कि 
योशेपीय मश्य युग मे यूनानी बतानिवसा तथा बजाहटश जग रवीवार नटी किया 
ग्गा । जय्र नवान पूजीवाटी राष्ट्रवाट गुग वा थारस्भ हुआ, तब पुरानी यूवाना 
का तथा उसका सम्यर उपयोग भी जहाँ-तहों किया यया। भगर हम वैयानिक 
खत में उतर ता पॉर्येगे बि' तवान वियाय पुराने व चानिव सत्यवस्था वो झपदे से 
समाच्ति बिय दुए है. इसालिए वह़ प्राधीन विन्यन से अधित सम्पन्न भी है । 
किन्तु विनान के क्षत्र मे सत्या के जिम संगठन का हम श्यारी बहँत॑ हैं, यह ध्यारा 
लगातार विक्घ्तित हाती गई। झाईनस्टान के सापश्यवाती बतानिर सिद्धान्त न 
यूटत शा सिद्याल का अपने से समाहिल पर सुशयाकपणा सिंद्धाल वा स्वरूप 
ही बटाप ठाता। विलु यूटन के श्न्वेदशों शौर खोजो वा भ्रपवा दातिव 
महत्व तो है है । इन प्रवेषणा भर सोजा को हम ग्रवेषण और सोज तभी 
करत हु जबकि व यधात का वसोठा पर ठीक ठीक उतरत हु। ठाढ यही बात 
कला वी तथा उसने सौदय की है। यदि एय गुहा निवासी अपने श्रौज़ार से विसा 
सत्कापान वयपतु का मित्ति चित्र रेखावित बरता है ता उस पु के साथ उस 
जीवन सम्बन्ध वे काररय उस पशु रूप से उसे जो तल्वीनता पात्त हुई उसने 
द्वारा वह थे बयद अपना धरभिव्यक्ति वर रहा है वरव अपने सामाजिक जीतने 
तथा उस पथु के साथ अपने सम्बन्य को प्रकट कर रहा है। विठु पु वा रेखा 
चित्र प्रस्तुत करत समय वह कवल भ्रपन सामत ने पु हूप मे हा डूबा हुम्रा है । 
इस तत्तीनता व द्वारा हा बह इतता सुर पु चित्र बना सरा है! उम पु चित्र 
दे! सामाजिय मानवीय अथ प्रधातरा से वह इन अभिव्यक्तिलाणा में मष है 
प्रचतन रह (मानव सम्ब'घ व्यक्ति-सवल्प र पृथस तथा स्वतत्र होत हैं। उस 
सम्पाधा वा बतानिक झावलत समाज के बौद्धिव व्रिशास-स्तर पर निभर है) उठ 
अपन साम्राजिक अदभय का एक अ्रग चित्र रूप मे प्रस्तुत कर रख है। चित्र 
अच्छ भाहा मत हैं बुर ना हा सर्व ह। चूरिपणु को वह उसका स्वतत्र 
सत्ता में हसता है घवाएय व पयु उसरे जिए बाह्य है। उसते। बजा विषयर 
दृष्टि वस्तुपरक है. अत हा बट झादिस चियरार यह ने जाते कि वस्तुपरन कया 
चाज है और झआमपरव जया | वस्तुत वह चित्र वयान' माना व बार 
में भ्वेतत रटत हुए भा उनसे निर्यावित क्ीतर उनता वितास कर रहा है । चित्र 
जार का बाह्य वस्तु बा जा झनुभूतियाँ है व रपान्य वसा व माध्यम से रेसाजड 
हा रहा हैं। सन प्रनुभूतिया में ज़्म बाध्य वस्तु ब बार में उसरी दृष्टि, अपना 
भावना मे उस पु वा महत्व भौर उसके सम्दध में भपना जीवन भनुमक जा 
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सामाजिक झनुभव ह, प्रकट हो रहा है। रेखाकन क समय उसे यह सत्र नितान्त 
व्यक्तिगत प्रतीत होगा, विन्तु उसकी सवेदनाओ का मनोवज्ञानिक तथा ऐतिहासिक 
विश्लेषण करते समय उसवी कला पा पूणा सामाजिक तल हम दुष्टिगोचर 
होगा । 
बह भ्रपनी चित्रकता के वास्तविव प्रमास द्वारा न केवल व्यक्तिगत अनुभूति 
के माध्यम से सामाजिक गनुभव प्रकट कर रहा है, वरन्‌ अदेतन रूप से, सौन्दय 
के भान भा स्थिर कर रहा है। य सौदय के मान अपन अ्रस्तित्व के लिए “यक्ति 
गत अनुभूति के माध्यम से सामाजिक झनुभव पर आाघारित हैं । सो दय के माता 
वी यह सामाजिक नाव जब खिसक जाती है, तब वे मान समाज से अलग तथा 
रिक्त हो जाने हैँ 
हमारी परम्परा म उस मूल झादिवासी चित्रकार वी यथाथग्राही दृष्टिभी 
सम्मिलित है। बह दृष्टि हमारे लिए अभी भी अशत इसके विपरीत एक आधु 
निव चित्र लीजिए। “मदर विद ए डेल चाइल्ट एक बहु प्रशसित चित्र हूं। गोल 
रेपाओ स॑ झुत्री का उदर बनाया गया है। गभ म, एवं भ्रूण वे झ्राकार की 
केखाएँ खीची गइ हू। बच्चे के दो सिर बनाए गये है। एक सिर गभ के भीतर 
नीचे बी ओर, वास भाग म॑ भटवा हुमा है, एवं जननेरद्रय के बाहर निकला हुआ 
है। यानि से दो रेसाएँ भयानक गालाई से खीचकर उनकी पुरुष मुख के श्राकार 
मे परिणत कर दिया है । इस पुरुष मुख वो भयानव' वप्ट ग्रस्त पीडा वी चो वार 
बा आजार दिया गया है 
सारा चित्र एक निसनी पर बठाया गया है। उदर बे' नीचे के' लो पर उस 
निसनी पर इस तरह रखे हैं माना वे मध्यस्थ उदर के फ्टन वी जिया को बतलात 
हैं। एक पर उदर क॑ ऊपर के भाग की तरफ से निसनी व' निचले भाग को तरफ 
लाया गया है। इस प्रवार इस चित्र वे' तान पर है जो किसी भी मनुष्य वे नहां 
होत। ध्यान म रखन वी बात हूं वि यह चित्र समझने मे सवस आसान और 
उल्तृष्ट भाना गया है। 
आधे घण्टे तब में इस चित्र का देखता रहा, किन्तु मुझे बुछ भो समभ में 
न झाया। फिर मैंन यह सोचा कि यह पेंटिंग नही है चित्र नही है चित्र मापा 
है प्रताव भाषा है तो मैं इसके प्रनोवा वा भ्रथ पहचानने की बाशिश करने 
सगा। धार घीर मन म एक भाव चमबा झौर उसये श्रनुसार, जब मैं उसवी 
राम्पूण प्रतीक भक्‍यवा वा अध सममन वी कोशिश बरने लगा तब सव बातें साफ 
खुल गइ । 
स्त्री दा देदल उदर भौर उसदे नीले बा हिस्सा हा वतलाया गया है। 
विकसों आपया ध्यान केवल ग् पीडा वी तरफ खीचना चाहता है। इसीलिए 
योनि से दो रेखाएँ साचकर धाहर जा पुरुष मुस बताया गया है उसम्‌ पीड़ा वी 
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अयानव चीत्कार वा भाव भरा गया है। पुरुष मुख ता यया ? इसलिए कि बष्ट, 
पीडा चालार झ्ालि पिक्सा के अउुगार परप भात है। यह मुंस योनि से हा 
क्या सम्बद्ध पिया गया ?े “सलिए कि उसी नाग में अयानत्त पीड़ा है। दा परा 
के जधामुला के फटे पडत से भी यही भाव प्रकट होता है। य पर निसना से क्‍या 
सिपकाए गय है माता शरीर सिर नांचे पर ऊपर मिसनो प्र चत रहा हा। 
दुसलिए कि बेदता शरीर के ऊपरी भाग स नीच का तरफ बढ़ रही है जा अब 
विवबुल सादे की तरफ जावर (गर्वात निसनी के ऊपर वा तरफ) यानि द्वार स 
पृर्ष मुख द्वारा भयानव चीत्वार पर रही है। मिसना ”स प्रवार बनाई यई है 
माना बह पडा पी मात्राथ। का बतलाती हा । महा उस मिसनी वा महत्त्व है। 
फ्रि एड बहुत छोटा पर पेट बी ऊपर की तरफ निसनी का विचली सीढ़ी स 
बयो चिपकाया गया हू ” इसलिए कि बदना-सुश्मावस्थाएँ उसी हिल्‍्म से थुरू हुई 
थी। गर्भ व भीतर बालवा का एक सिर गभ वे बाहर दूसरा सिर आहश क्यों 
बतजाया गया है ?*सलिए कि वठ मृतअूर/ भयानक दातवीय पीडा दे! रूप स 
माता क ग़भ से बाहर विकलन म श्रतेक स्थाना पर अवरोधा वा साधना बार 
र्श् है। 

सार चित्र वी जान मौनिद्वार से बाहर दूर तक लिकसा हुमा भयावक पीड़ा 
और चात्वार स पूरा वह पुस्ष-मुस् है जो रेसा चित्रों वे' सो"दय माना वे! श्रनु 
सार बना हू, शप सब मात चित्र भाषा प्रतीको ब' समात सीचे गय है। 

प्रयोग व' तौर पर जय मैंत बह सुप्रसिद्ध चित्र पाश्वात्य शिक्षा प्राप्त तोगा 
ब' बाच घुमाया तो पाया दि उतर चहर पर कवत पहता बु कौदेल 4 प्रयास 
भार जे अतिरिक्त कुछ सा नहा था। उनके लिए बढ़ उतना हा कठित था जितना 
मर लिए ४फ्रेंशियत बेलेस्यूजस) जम मैंने हल्का सी सूचना देते हुए उनशा 
बुद्ध सविता वा सथ यततावा सा सभा बातें आप ही आप उतरे सामत खुद यह) 
ध्यान रह कि मुभ स्पय पित्सा थे चित्र उतर समझ में नय झात | यहे ता भाग्य 
का बात है दि यह चित्र समझ मे आग्या। उसवा जा श्रथ मर सामने खुजा 
वहां सही भा ह या न मे नहीं जानता कितु यह सच है कवि बट उससे गैर 
सम्भावित स्पष्टायररा है। ये? सानरर चीिए वि जिस चित्र शा मन ऊपर बराव 
किया बे झयन्त प्रसिद्ध तथा बहू प्रशसित चित्र है। 

अ्मार सामत ये”? प्रइत उठाया हैकि आसिर गरभ वीढा वा विपय हो क्या 
चुना गया ?े दूसर उसता हख राव से गया रखा यया ? 

आलिवासा कजाजार का ययाय ७ ध्टि हमारा विश्वकता-परम्परा मे चतना 
समा गई है दि हम उस यधाय मूक प्रारम्भिर ध्रयासा वा भूत हा गय हैं । विसलु 
पिकमा व रस प्रगावा बा बडी स्वान डिया जायगा और वर किम प्रवार वा 
हागा मर भा ता कर मूदभूत प्रष्न है; 
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सक्षप म उत्तर यह हं--पफ्रास वे अ्रत्यात सम्पन उच्चवग अथवा उससे 
प्रभाय मे रतन वाले वग की निश्पयागिता तथा गतिटीनता भ्गर कुछ सृजन वर 
भी सबता है ता घन मृत सूष्टि टी है। इस गतिहीनता वी भयानक वेटना से 
पिकेसा ग्रस्त है। इसालिए वह विद्रप वी पीड़ा वा अध्ययन वरता हू, जिसका 
एक उताहरण यह चित्र है। उस वग के भीतर जा कुछ भी मनुष्यता शेप है, 
उमस पिकमा का तादातर्म्य नही ह। वह मात्र विद्रद और उसके भीतर कप्ट 
पाने वाले मनुष्य प्राण्य का लबर चला है। पिक़्सा वा मूल विपय सामाजिक 
अनुभव का मनुष्य प्राण भी मही हू, वरत उसका वह भयानक पीडा है जो स्वय॑ 
गतिहीनताग्रा स उत्पन ह और जो गतिहीनताआ को जाम देती जा रही है! 
उसका विपय मृत सूजन पी पीडा है। परम्परागत चित्रकया बे' सम्पूण सिद्धाता 
बी अझवहेलना कर, उसम स्त्रा गुह्याग से रेखाएं खीचरर एक पुरुष मु बनाया 
है जो उस पांडा का भ्रभियक्ते करता है। पिकसो के लिए, मनुष्य के हाथ पर, 
आंखें कान विशेष महत्त्व नही रखत। वास्तविक जीवन मे इन अवयवा बा जा 
बाय है उसको स्तम कर उसने उत पर अपनी कल्पना द्वारा निरभित बार्यों को 
थापा है। कुल मिलाकर, भारत के ता तक योगियो की सध्या भाषा वे समात 
ही, पिक्सो वी चित्र भाषा हां गई है। ध्यान मे रपने की बात है कि कोई भी 
प्रतीक तभी तव' भावोत्तेजना बी/शक्ति रखता है जब तक विः उसकी जडें सामा 
जिक सामूहिक अनुभवा वी धरती म समायी हुई हा। मात्र व्यक्तिगत धरातल 
पर तो हजारा प्रतीक खडे क्यि जा सकते हूं। 
कला के इस विश्वेपण से हमारे सामने दा बातें और साफ हो जाती है। 
बला यद्यपि व्यक्तिगत आधार पर हांती है, किन्तु उसवी चेतना उस वग भ 
रामाहित तथा उससे विवसित है जिसके भीतर रटकर कताकार न अपने अनुभव 
प्राप्त किय है । उसवा गतिहीनता पिक्सो क लिए ममभेदी है क्तु उम्रस ऊपर 
उठफर उसन उस गतिहीनता पर कोई परिप्रेदय नहा अपनाया। यहाँ सतत कि 
एमा प्रतीत हाता है माना वट उस पीडा म आत्मधाती विक्ृत प्रानद ल॒रहा 
हो। वितु, इस प्रकार के' बथन से किसी भी कला या वजावार वा महत्व कम 
न होता। कला वा श्रेष्ठत्व अपन युग वी श्रनिवाथ उपलब्धि के रूप में उस 
झ्निवायता के' परिणाम क' रूप म॑ उपस्थित हाता है । पिफ्छा वी महानता सव 
सम्मत मानी जाती है। उसने चित का अथ करना मरे लिए दु साहस है। म क्षमा 
आतठता हू। मैंने यट दू साहस सपनी बात यो स्पष्ट करन के लिए उदाहरण क॑ 
सूप म क्या। मुख्य घात यह ह कि प्रतीक विधान जसा हो, उसे यथाथ पर 
आधारित तथा यथाथ बाघ म सचायव होना चाहिए $ 
उपयुक्त विवचन के सिलसित मे हम केवद एक बात और कहता चाहन हैं। 
उसके बिना ठमारा वक्ताय अधूरा ही रहेगा । वह यह वि अगर साहित्य वी महा 


पात्तविक जावन मुत्या अयतिशाल योग दे ही हते बनानी तया रोमक 
नरन शिल्प मृत्तियो क्या (4 
इसका उत्तर । थरीर फैदय मनुष्य को स्थायी इच्छा 
मे स् एक हे य। स्थायी कत्तियाँ न होती विकाय ही न क्षेत्र । यल्चि 
 वत्तियां न होत गी मनुष्य होकर बुद्ध और होता मनुष्य की 
पाया वत्तिय भि जिक जप तथा वि॥ 
महत्त्व प्राप्त करती क्हीक्ले उनका रप अद विज्ञत भी. हो जाता 
ध्यान मे २ ने की बात कि हमारे कर टिव्य मं विपरात राति की 
भीषो मन सिहासन काजि । हिल एक 
कवि कालिदास कहते है... 


मेरे कर गहरी की है नद्कात प्यारे 
जेट उरझी है नेक केसर प्र/रि ॥ + 
इस पक्ति मे मात्र कामुक यूज ह। क्ति जहां यह नही ह्‌ वहां भी अगक्‍्य 
वरशानः मधुर हो ज्व्ता ह। 
जस-... 


भति रक् लम्प्ट 
पृष्ति # मकतत पियत कम उब चुरा गए हक । 
अथवा-.._ 
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स्थाया वत्तिया ता इसस प्रवट है ही उतम उन स्थायी वत्तिया वे जीवन मुल्य, 
जा मानव मूल्य है, प्रकट है। यही तरण ह कि सूरदास का वाव्य अपने सर्वोच्च 
सौ-दय-क्षणा म श्रत्यन्त मानवीय है । ध 
(जिस वग अथवा समाज भ थे जावन मुल्य नहीं ह जहा व्यक्तिगत प्रेस 
परिणय के अ्रविवार तथा उससे निमृत सामाजिक उत्तरदायित्व का मायता 
नहा ह वहाँ टोला स्थितिया मे भ्रष्शाचार फरेगा, प्रेम परिणय अधिवार ये 
ग्रभाव म अ्रथया सामाजिव उत्तरतायित्व वे श्रभाव म। वहा वेश्या व्यवसाय तथा 
अष्टाचार नी व्यापदता तो होगा ही, यह सही बी भी जायगी तथा काव्य से 
एसा गूर्जे निवलेंगा-- 
अबुज कग से सोहत हैं अह कचन कुम भरे से धये हैं। 
बार खर ग्दकारे महा बटपारे लस अर मन छये हैं॥ 
ऊँच उजागर नायर हैं अर पीय के चित्त के मित्त भये है। 
है वो नये कुल क सजनी पर जो लो नए नहीं तो लो नये है ॥ 
इस प्रवार अत्यात प्रामुष भाव वे' सकडो उदाहरण हिंदी साहित्य से दिय 
जा सबत हैं। जिस बग तथा समाज म प्रेम वे समान सावारण मनोवत्तिया पर 
ट्बायव होता है, उस वर्ग मे न वेवल दासीत्व वे' आदर्शीव रण पर प्राप्त विवाहिता 
सत्र। ही रष्द भोगता है बरन शधिवारी पुरुष के' जीवन मूल्य भी पस्बस्थ और 
रण हा उठते हैं। एस समाजो म स्त्री वी दशा केवल यही हाती है-- 
आँचल म है दूध, और भाँखों म पानी । 
अबला जीवन हाय तुम्हारी यहो रहानी 0४ 
प्रधिक स ग्रधिक नारी के झ्रादर्शीक रण के सम्बंध म पुरुष यह कहता हु--- 
नारी तुम केवल थद्धा हो 
विश्वास रजत-तग पग तल मे 
पीगूप स्ोत सी बहा करो 
जीवन के सुदर समतल म। 
दोना म व पुरुष की सहचरा नहीं है। बगन्ममाजा मे पहल स्त्री वी 
स्वत-श्रता बा हत्या वा गई | उस 'दया' बनाया गया या दासी, अथवा वेशया। 
इसके झतिरिक्त कुछ नही । लद्मण वे! विए उमिता वा यह बन सहचरत्व की 
मानव भावना का ध्वनिंत करता है-- 
खोजती हैं शित्रु आधय मात्र हम । 
चाहती हैं एक ठुमसा पाव हम ॥ 
आतरिक सुख दुख हम जिसमें धर । 
ओर निज भवभार यों हतकय करें ॥ 
न चार पक्तिया म, मधिवीशरण गुप्त जसे बुजुग कि न प्रत्यक स्त्री के 
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मन की बात वही है। वास्तय्रिक घटचरत--चाह बह सत्र हा गया ने ह०- 
आम्तरिव सुर दु सा या पारस्परित प्रेवस्पीयता थे जिना भगम्भव ही है। इस 
परस्परित सास्चय का भाया वे जिसा हमार विन ही सारताय परियार रट 
रह ह। वालिटाय का दुष्पल्त बहू विवाह प्रणाली स ग्रस्त है, शिन्‍्तु जहाँ तय 
शमु'तला से उसके प्रेम वा प्रश्न है कह भत्यत सरल स्वाभाविर तथा स्वस्थ हैं। 
ह्यालिए हम उसयी ये वक्तियाँ प्रच्छा माजूम होती है+- 

वायध्िक्तलीनहत्तम्रियुता सोवोवहा मालिनी 
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शायालग्वितवत्शलस्य च तरो निर्मातुमि छाम्पव्ध । 

प्राशबें हृष्णमृरस्य वासनयने मण्डूयमानां सृगीश ॥ 

रृप्णामृगा वा चित्र पड़ा बररे! दुष्यन्त शबुत्तता था सम्बंध मे भपना 
इच्छा को ही प्रवट कर रहा है। पूरा चित्र मृत वास्तव यथाय पर पाधारित है। 
बिलतु, वह भृत्त वास्तव यथाथ एक ही साथ दुष्पत्त शबुन्तता क' सौदर्यालोसपूए 
मनाजगत तथा उप्त मगोजगत्‌ की गहन भौर सुदर इच्घाया को व्यक्त करता है । 
सरप मे बह एवं हा साथ मृत मंधाथ चित्र है, भौर निगुद् इच्छाप्रा वा प्रतीय' 
चित्र । हमारी सास्हृतिक परम्परा मे से हम वही भाव भाक पित करते हैं जा हमारे 
बतमान जीवन है प्रादर्शों तथा मुल्यो का विदसितर बरने मे योग देने है, तथा 
बतमान जीवन मुल्य की स्थिति रक्षा 7रते ह। यदि हमारे बग तथा समाज मे 
गलत जीवन पुल्य प्रचलित हैं तो हम पुराने साहित्य से बेवा उद्दो वे झनुसार 
अपने लिए चुनाव १ रत हैं । उदाहरणत एवं हिंदी वे नौजवाप रेक्ि ते भ्रपनी 
बहातियों मे, उशेजा वा एस कपोता वी उपमा दी है जो उड़ने दे! लिए मानो 
तयार बठ हो । शव दस भाव वो पजनस 77 निम्नलिखित प्रक्ति  मिलाईए-- 
उरण उठीना चक्वाका के छीन कर्धी 
मदन बिलौना या सलौना आनप्यारों के । 
स्पष्ट हूं वि' उस नौजवान कि ने झपनी कहानी मे बक्वाक को केबल वषात 
बना दिया है! बात वही है । 
वतमातर युग मे एस दुरान साहित्य के प्रति व्यापक श्राववरा नही रह यया 

है. जिस्म सकुंचित (अ्रथया बह लीजिए सास्प्रटायित) घामिक भाव हो चाह वे 
बघीर व हां वा दिसी दूसर के । इग्ला विगला, सुपुम्ना भनहद नाद ग्राहि 
पारिभाषिव शदावज्लों भन मे विशेष भावोलेजन नहीं करती | जब मानस की 
व्यापक दृष्टि से दसने पर यह पता चतता है कि बहुत सी धामिक कल्पनाएँ भी 
आज मृतवत हैं तथा भभिरचि भा बदल गई है । कहने वा तात्पय यह है वि एक 
विशेष युग में विशेष प्रवार के साहित्य वे श्रेष्ठ अस्तित्व मात्र से वह साहित्य 
हर युग के लिए उतना ही विशेष झावपण रखे, यह प्रावश्यद नहीं है; इसीलिए, 
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साधारणतया, श्रेष्ठ माने जान वाले साहित्य पर भाषण इत्यादि होने है, कितु 
आपशबर्त्ताओ से एक्एत म यदि जानकारी ला जाए ता उनमे से पचास पीसटी 
यह करेंगे कि केवल बचपन मे या यु वी जवानी म उहाते उस 'श्रेष्ठ' साहित्य 
बी पटा था। ध्यान म रखन वी वात है कि तुलसांदासजी वा रामचरितमानस 
भी अ्रव जागो के लिए उतना झाकधेक नहां रह गया है. जितता कि वह पहल 
था। साहित्य वी श्रेष्ठता मात्र ही उसके नित्य आकक्‍्पश वा आधार नहीं है। 
उसवी श्रेष्ता का युगयुगीन भ्राधार है--वे जीवन मूत्य तथा उनकी अत्यन्त 
क्लात्मप अभिव्यक्ति जा भनुष्य वी स्वतततता तथा उच्चतर मानव विकास के 
जायन भुत्या का प्रतिपादन करने वाल गारुसनाथ या तुलसीशम ही वंया न हा । 
इन जीवन भूल्या का मे मान राजनतिर झपर नटो लगा रहा हैं, उसमे ये सभी मूल्प 
सम्मिलित है जा मनुष्य के पिभिन पक्षा वा दिशानिर्देशन व रते हैं जसे थम काय, 
भ्रम दत्यादि स्‌ सर्म्दा घत मूल्य! साराश यह कि पुराने साहित्य वा केवल वही 
श्री-सौ'दय हमारे लिए ग्राह्म हागा जो हमारे नवीन जीवन मूल्या के विवास मे 
सक्रिय सहयोग दे अथवा उसकी स्थिति रक्षा म सहायक हा कितु यदि ये जीवन 
मुल्य सवय हमारी हास-म्रस्त दशा से उत्प-न हू, तो हमारे नवीन भावा के अनुकूल 
बह श्रेष्ठ साहित्य न हाने से हम उसका आदर करने हुए भी उससे रस न ले 
पा्येंग । शुद्ध साहित्यिक-सो दय, मात्र-्सौ दय निरपेक्ष्य सो दय की निरपध्य-सत्ता 
स्पीवार बरने वावे लोग या ता स्वय धासते मे है भ्रथवा धासा देना चाहत है । 
ऐसे सोश सौदप क॑ शाना को उनके साप्ताजित सम्यधा से दूर परने'ततो 
देखत ही हैं. व चित्रकला सगात, शिल्प तथा स्थापत्य वला वे' सौदय के दृष्टि 
कोण स साहित्यिक सौत्य यी व्याख्या करवे' उसबे' नित्य आव्पण वी बाज- 
निरपषंधयता सिद्ध विया चाहत हैं। वस्तुत चित्रवला शिल्प झालि बलाएँ श्रपनी 
रुसाप्रा और गठन वी मनांहारिता वे! साथ साथ विशेष भावा और भाव-दृष्टिया 
या प्रदर्शित वरती हैं। किन्तु जहाँ बहू गठन झौर भाव अधियः शाला प्रस्त तथा 
प्रस्तराभूत हो जाते है उनवा झ्रावपस्प नी हमारे लिए कम हा जाता है। आगे 
चलकर उनवा अपील तो हमार लिए वेवल झालवारिय हा जाती है। निश्चय 
ही, यह विकार तत्वालीन ऐतिटासिव', सामाजिक घामिक मूल्याकी रूति 
ग्रस्त भ्रवस्था की जड़ता से उत्पन है । वित्तु यदि उमर बनाम जीवन भावा 
वा प्ररफुरण है ता हम उनकी धामिक वल्पनाग्रा दे बावजूद, उनस प्रभावित 
हात हैं। वस्तुत प्रभावित होत समय हम उनत्री घामिक सीमाप्रा वो अ्रचेतन 
हऋूप स झपन मन से हठावर उनक भ्राक्वग वा ग्रहण करत हैं। जिता प्रतित 
उनवा भावपण हाथा उतना ही प्रभावन अधिक रागा उतना हो अपने अपन 
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भ्रश्न है। मुछ लोग प्रपनी उमुक्त, झहय्रस्त वामेच्छामो या, पौराणित बल्पा 
चित्र द्वारा, ऐसे प्रादश रूप म प्रस्तुत बरत है, मानो यह भयातव वाम व्यावुलता 
मनुष्य के प्राध्यात्मिय भाव वी द्योतवा है॥ ऐसा उतठात्तोपरण, हिलिबरशत 
उवशी' म देखा जा सता है। 
सक्तेप मे शिन मनोवेगा का जितना और जसा उठात्तीत्रण होगा उसता 
सौददय उतता ही घटिया या बटिया होगा। इस उतात्तोवरण वे लिए दूसरे 
जीवन मूल्या वा उसम मिश्रर्य तथा सगति झावश्यव है, तभी वट उतठात्तीगरस्ण 
है। यदि य जीवन मूरय गलत जीवन मुल्य, शापक वर्ग -यद्ध जायन मूल्य हुए ता 
जो उदात्तावरण हांगा व” भी झनुचित भरमगत होगा, ततातीन स्थिति मे भते 
ही बट उपादेय तथा घचित सिद्ध हा। इस प्रगार वा उदात्तीपरण हमार जिए 
आ्रावपण वी वम्तु नहा। किन्तु शापर्र शासक यर्गों म भी बहुत बार, उनवो 
विशेष परिस्यितिया मं तथा जनमत व दयाव वे! बारण, उनव॑ विशेष क्षेत्रा मं 
विशेष जीवन मूल्य भी हा सकत ह जो तत्कालीन परिस्थितिया म प्रगीशील सिद्ध 
हा जसे उसम सामती णासव मशन्‌ पीटर अपने देश की उनति ने' लिए प्रनव 
प्रगतिशील देशोत्यान मूलक काय वरता है। एमी स्थिति म जिन जीवन मूल्या न 
उसे देशात्यान व' बाय मे लगाया व जनता के झनुरूत थ। झ्त व प्रगतिशील 
थे। सामाजिव प्रगति विराधी जावन मूल्य गलत जावन मूल्य भी हे भते शा वे 
अनतक सनाहर नाम रूप धारण वरक॑ हमारे सामन झायें । गलत जावन मूल्या से 
मयुक्त उदात्तीवरण रिक्त सौदय हागाया सौदय ही नहीं हागा--और कुछ 
भले ही हा तथा कुछ लोगा वा उसमर सौ टय भल ही दिलाई द। मनावेगो का 
सच्चा उदात्तोगरण सही जीवन मूल्य सयुक्त मनावगा से ही हा सरता है प्रयथा 
नहीं। ये जीवन मूल्य कलाकार के वास्तविव जीवन स तथा उनके' ध्राधार पर 
बनी हुई भाव दृष्टि से सम्बद्ध हे। टस दृष्टि के बिना तथा सचेत वास्तविक 
जीवन के झाधार व॑ बिना, इृच्रिम रूप स मात्र वौद्धिव प्रणाली स अथवा कल्प 
निक रीति से क्या गया जीवन मूल्या का सम्मिध्रश रिक्त सौदय को जम देगा 
भ्रधवा उसम सौदय ही नहा होगा। इन सटी जीवन मूल्यों वा भावात्मक' हातिवः 
अन्त वरणमूलव ममस्त-ब्यत्तिगत उत्सगशील ग्रहर्स तब तक सम्भव नही है जब 
ठब लखब अथवा बलाशार प्रगतिशील मानदीय जीवन मूल्या स तथा उनका 
वहन करन वाला शक्तिया स और समाज के उस पक्ष से जिसयो हम जनता का 
पल कहते है अपन को तदाकार नहीं बर लंता। कितु यट ध्यान मे रखन का 
बात है कि सर युगा मे यह सम्भव नही है क्यारि जनता यदि निद्रावस्था म खोन 
हूं थदि उसके भीतर उसके अपने तीब्र भागा का वहन करन वाले महापुरुष या 
प्रतिभाशाली प्रतिनिधि उत्पन्त नही हुए हैं, अथवा ऐसा परिस्थिति पदा हुई है 
कि जिसम उसवे इन प्रतिनिधिया का प्रभाव नदी है--श्र उसवा अपना स्वर 
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का प्रभाव नही है--सक्षेप में यदि वह एक प्राय झ्राधवार युय है ता एस) स्थिति 
में कलाशार भी प्राय उसी युग वे भावा वा प्रतिनिभित्य करेगा । आज नै युग 
में जन जीवन के पश्ष से तदाकार होने वी वास्तविक जावग्गत सचत प्रत्रिया 
लखक व लिए बडी भारी नतिक् परीक्षा हैं? उसम ते बंबत अपन भीतर पुराते 
और नये बे वीच---[पुराना आता और ययी जीवनगा आवश्यकताग्रा के' बीच 
“-पुरान सल्क्रां भर नये सत्या के बीच ग्राचरणात्मर घयतत पर “्यक्तिगत 
जीवन ब' सभी बला व क्षेत्री म) युद्ध छिड वाता है बरत भ्पन बंग त्था समाज 
य द्वाद युद्ध भी करना पड़ता हू । एस सौर पर बहुत बस ऐसे सादी होते ह 7! 
आठर्शा तो राम साम स्मरण करत हुए भा सच्चा सहानुभ्रति तथा श्ररणा ४व 
स्प। इसके साथ ही बलाकार वा इस ततिता साहुग ॥ भ्रतिरिह उसरा राय 
बारी धमता पर भा विमर रहा रि वह यवाथ र7 वितता परस्पर सम्ब"्या से 
युक्त प्रिवकपू्ण आकलन पर रयता है। क्लावार की, दस हिशा वी झोर सक्िए 
जितनी बडी प्रीहा होगा उतनों हा उसरा दृष्टि मम भेट्ा तथा सक्रिय होगा । 
ठीव'. उसा के अनुमान या ब्रनुषात मे उस्ती बला सृष्टि भा सवल रहया। 
किल्तु साथ ही-साथ यह भा समझ लगा श्रावश्यर है वि वास्तयित्त जीवस या 
वास्तवित परिएति मात्र प्रात्म सामित बाय ने है। उगका पूणता बाहतविक 
समान की प्रगतिशाल शक्तियां के शाधप मे सम्पुण हाहिंर यथा सातिय याग दस 
गा! संवेच्नेशाल वायबारी दामता के विरास पर सिभर है । साथ हा साठ सेट 
इस थात पर भा निभर ह ति ब प्रयेतिगाव शक्तियाँ समाज मे य5 व प्रभाव 
शाली ह मात्र हदेश का वे कटी तन सिचित थोर ब्राष्यावित शर सरा है । 
#स स्थापना ने सम्गंध सेसाचर समय एक फूह” गयाल मत याह प्राता 
है । प्रशा यो मियां जाता है>-- क्यों काजिडास ने ध्ापरी ऊपर लिखी शर्तों या 
पालन जिया था ? हिल्तु उसरा जया भा ता रावभौस सावद्ातित 4 हखिए 
उसके संम्यध में गेट तत्व वाद था. यरि आातिशाम जमना नर में वामप्रिय 
ही साया है ता पिर उसका उच्चता में साह* नथ5। रिस्तु उससे श्ठ्ता 
झपता "र्तों बा पतन बरन से 5 हुर है । 
सम मस्याघ में मारा उत्तर सापम हस प्रसार है? यह याद या वाया 
जा हम मात्रावजित सा बरया #_ हि हमार वास्तविर दर में मूल्यवार 
हार संशय न दनता निश्चय शा वह क्या अध्य था रए भा बाइतम 
तेरी है। मर इम कबने मे बविश्वेस से यश में रा थब्या ने समता हे में 
शिया सथूत उपधरिशवा: डा सखथत उर रुख हैं; हैं मर व री कर रुप हैं हि 
जो खाता तिक शा से उपयाया | बच सख्य है। व” स्थृप उपयोगिता 
वाउितिक भीविवाल से कोई सम्यय मे । रखता | गतुर झपन ध्राघान पूठ 
कावान सदादा #॒ टारर राकि-त हि आप झयवेशार रो धाद उप्यो चय 
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तथा सीमाआा म दिलचस्पी रसता झाया है । निश्चय ही, जब हम वालिदास के 
क्ाय वा झनुशीलन करत हैं तो हम उस जीव के सौ टय चित्रा तथा ततरावान 
मूक्ष्म-दप्टिया म आनाद लत है। कालिटास का बाय हमारे लिए झाज, झाथु 
निव अर्थों म प्रेरशाप्रद भले न हो विन्चु हमाया रजन करने वी शक्ति तो उमम 
इसलिए हू कि बावजुद सामन्‍्ती समाजवे क्रिया वलापा के चित्रण वे' मनृष्य 
प्रेम तथा प्रकृति प्रेम वी उसम जा तस्वीरें मितती ह्‌ उननी पूवधीठिका मे हमार 
बतमान जीवन को रखने पर यट पता चलता हू वि बसा समाज वापा होते 
भानव-सुलभ प्रेम तथा प्रक्षति सौदय झाज हमार जीवन म नही रहा ह ? हमार 
इस झभाव स टी वालिदास क प्रति हमारी अनुरक्ति बट जाती ह । किन्तु त्स 
ग्रभाव बे अभाव म भी वालिदास के प्रति हमारी श्रासक्ति इसलिए स्थिर रहती 
हू कि उसम मानव-सुनभ प्रेम तथा प्रकृति सौदय के प्रति स्वाभाविक पझनुरक्ति 
व दशन होत है। उसम प्रेमी द्वारा प्रेमिका वी भयानक उपे्ा का जो विरोध 
बलात्मक माध्यम स॑ प्रस्तुत हुआ ह्‌वह हमारे जीवन मल्या वो दृढ़ करता ह्‌ 
और हमार हृदय को स्पश बरता हू। 

वस्तुत साहित्य वी शाश्वतवा का प्रश्न परम्परा के र्पायन का प्रश्न हू। 
हमारे पूवकालीन समाजा का सवश्वेष्ठ उपलब्धियाँ जिह हम भ्रमर कहते ह 
इसीलिए हमार लिए भूल्ययान है कि उनके भीतर समाय हुए जीवन-तत्त्वा यो 
हमने अपना परम्परा मझतमूत बर लिया ह। यह अवश्य ह कि परम्परा म 
पूववालीन जावन-तत्त्वा को अतभूत करते हुए हमने उनका रूप ही बदल डाला 
हू। मानंव-सुलभ प्रम तथा प्रकृति-सी दय म स्वाभाविक मानव अनुरक्ति हमारी 
परम्परा का झग हू कितु वहु विवाह उस परम्परा वा अझरग नहा ” रीति 
विलास उस परम्परा का भग नही ह--का लिटास के लिए भले ही वह महत्त्वपूण 
हो । पुरान राजाओ के अन्त पुर उद्यान आदि के भीतर भाग विलास या रग 
रहस्य के रूप म था प्रेम क चित सांचे गय ह जिसमे सपत्निया के देप बिंदुपन 
ग्रादि के हास परिटास और राजाशा वी स्त्रणता झादि का दश्य हाता ह। उत्तर 
काल के' सस्झृत ताटका म इसी प्रकार के पास्पतान नि सार झौर विलासमय प्रेम 
वा बणन हुआ ह एस रत्तावली' प्रियटशित्रा क्पूरमजरी इत्यादि म। 
इसम नायक को वहां वाहर वन पवत झालि के बाच नता जाना पडा ह बट घर 
के भीतर ठी गुक्ता छिप्ता चौफडा भरता दिसाया गया 5 । (जायसा ग्रधावनी 
का भूमिता पृष्ठ ३६, रामचद्र शुक्त) निश्चय टी, इस प्रसार को रति तथा प्रम 
का हमारी परम्परा से का” सम्बंध नगर होता चाहिए। क्स्तु इसब' विपरेत 
भवभूति कालिटासम क्वीर,तुतसी सूर घनानदआओतिक क्राय मे टम जन 
जहा मनाटर सू म दुष्टिया जीवन पक्षो वा मामिय उत्घाटन तथा जावन विवतर 
दृष्टिगांचर हाता ह यह सत्र साहित्य हमारी स्थायी सम्पत्ति हू। यह सर 
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केवल पुस्तका म ही बधी नहों रहती, वरन वास्तविक पथदेशव जोवन मूल्या हे 
रूप मे परिशत होपर हमार उने जीवन मुल्या को अधित सम्पन कर हमारी 
परम्परा वा झग वन जाती है। कला वीशन ना दृष्टि स, विसी काव्य वा 
मवोरजक हा जाना एवं बात €---विल्कुत भिन वात ह€ उस्ता जावा सूल्या के 
रूप मे हमारे साथत आता । मात्र मावोत्त जित बर॒ने वाला कला हमारे वास्तविव 
जांवन पथ के' लिए मूल्यवात भी हा सह द्ायश्यव नही है । हमार विए मूल्यवान 
फला बह है, जिसम सार्मिव जीवन विववा सूक्ष्म-ह प्टियाँ तथा जीवन मे वास्ततित' 
पक्षा वा धदधाटन हा ! 
(२) 
हम यह पहो ही वह चुव है कि साहित्य वी केवल एतिहासित ग्रथवा 
स्थूल समाणशास्त्रीय विवेचना वर चुदन म जा झाजोचबक अपनी इतिकत्तव्यता 
समझ तेते ह व॑ न वेबल एकपक्षीय श्रतिरेव करत हैं वरन व, मनुष्य वा विवंचन 
भरते के स्पान पर केवल उसप्तवे अस्यि पजर को ही पाठसा के' सामने करके यह 
बहत ह वि दा ममुष्य जो कुछ है वह यहां है। वस्तुत श्रत्थि पजर वे” बिना 
भनुष्य का रूप ही असम्भव है। किन्तु जब तक उस अस्थि पंजर सथा उस पर 
आधारित सम्पूरप शरीर को हम हृदयगम नदी कर लते, तब तक हम उसके 
प्राशिशास्तीय महत्त्व वा बोध नहीं हो सकता। मिलु जय तक हम उसया 
अरस्विपजर नरी समझते है तय तब शारीरिक श्वयवो की तथा सम्पूण शरीर 
वी वचानिंव जापकारी भा प्राप्त नहीं हो सकती । यह हम पहले ही बता चुने' ह 
कि ममुष्य की एतिहासिक सामाजिक सत्ता ने ही उसका अपने पुवका वान पाशव 
स्तर स ऊपर उठावर मानत स्तर तब विकसित किया तथा विभिन अधिक! घिव' 
विकसित समाजा व! उत्थान क्रम व हारा उसे अपने बतमान रुप तब पहुचाग्ा 
है। इस एंतिहाधित' सामाजिर सत्ता द्वारा मवावज्ञातित रूप ही मावव चेतना है। 
कियु यह झावश्यव नहा वि एतिहासिक साम्राजिय' शक्तिया द्वारा उसकी यह जो 
चेतागा विकसित है वर उन शक्तियां स स्‍्वय संत हा । जय तुलसांदासंजी वी 
चअतवा रामचाद्ध का चरित्र उपस्थित करती है तव तुलसोदासजी यर नहा जान 
शह किये बस्तुत रामघरित वा द्वारा सामयोी समाज का मात सम्बाथा को 
उपस्थित वर रह हू। उन माधव सम्बश का सामन्‍्ता स्वरुप उाका समस्त 
चना वा बाहर है। रिवु वह सामतता स्वस्प ता सत्य है ह--नुतसीदासजी 
उस जान या ने जानें । 
सुदसीटामजा वा जिए स्पभायत ही खब्टि तथा समाज व मूवविवास नियम 
नतीय। पम्ाज थी एफ विशेष विसासावस्था में जय पूजायाटी समाज मे भीतर 
मडदूर वंय परियत््र थे जाता है तय उससी विचार घारा व रुप मे दृद्वात्मा 
और्ियवार उपस्थित हवा ” जा सब्ति तया मानव समाज मे मूव रिवास 
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नियमा का वतानित उद्घाटन करता है। तव से वचानिव पद्धति से समाज वे 
झुपाल्वर वी वय प्रस्थालियाँ निर्धारित वी जातो हैं तथा मानव वियास नियम 
मानव सवल्पा स॑ पृथव तथा स्वतंत्र हैं। समाजवादी समाज मे भी वे सानव 
सवस्पा से स्वत ही रहने हैं । पुरान तथा समाजवाटी समाज म, इस सम्बाध 
मे स्थिति भेद बेवत यटी है वि समाजवादी समाज म मनुष्य उत मून विवास 
नियमा के प्रति जागबव रहने के! वारश अपन को उनते अनुसार सचेत रूप स 
ढालता चल़ता है कितु विकास नियमा को वह स्वयं बदल नही सवसा । पुरात 
समाजा मे बह इन नियमा से सचेत भी नहीं रहता। पूजीवादी बग इन नियमा 
के भ्रस्तित्व वो मानता ही नहीं, इसलिए शि व नियम उसके उत्तात हास तथा 
अवश्यभावी परिसमाध्ति वी केवव घोषरगा ही नही बरत वरन्‌ वियम एतित्य 
मित्र लक्ष्यानुत्तार एसी काय पद्धतियाँ भी निधारित करत हैं जा पूजावाद वे' 
ब्रस्त तथा रामाजवाट की स्थापना वे बचानिक क्षेत्र मढद्धात्मम भौतिववाद 
तथा आदशवादी विचार धाराओं वा यह युद्ध वस्तुत श्रमिव-वग वे' जनवाद तथा 
पूजीवाद के बीच तुमुल-सगम है। 
हम ऊपर यह कर चुवे' हैं कि. पूथवालीन समाजो म समाज विकास के मूल 
नियमा का उद्घाटन न होने के' कारण, साहित्यकार यह नही जान पाता था कि 
जिस समाज पा वह चित्र ए वर रहा है उसके मायव सम्बंध वस्तुत उस समाज 
बे' मूल ग्राथिव ढचे व रूप-स्वरूप म निहित तथा उससे उदगत हैं । तुलमीदासजी 
यह नहीं जानत थे कि जिन मानय सम्यधा का वे चित्रण तथा भ्रार्ट्शविरण वर 
रहे है वह शामाज सामनन्‍्ती समाज है। वि तु ध्यान म रखते वी बात है वि सामती 
मानव सम्बभा तथा उनका तत्कालान स्थिति न हां तुवसीटासजी का चतना 
रूपायित की । प्रतण्व तुलसीदासजी या साहित्यिक अभिव्यक्ति दे मम वा समभन 
के' लिए उतनी साटश तथा उनके वाब्य सोट्य क॑ वास्तविक प्राकलन ग्रहरप वे 
लिए हम तुलसाटामजा वा एतिहासिक-ममाजशास्त्राथ विश्लधण करया ही 
हागा । इसव बिना हम उनकः वास्तविव महत्त्व तथा हमार जिए उनके मूल्य बा 
भी झ्रावलन ठीव ठीक नहा वर सकते । 
हमार वतमान साहित्य शास्तिया ने साहित्य समीक्षा का चार प्रचलित 

पद्धतिया बतलाई है--(१) साहित्यिक (२) सनायचानिव (३) प्रभावाभिय 
ज्जक (४) प्रगतियाटो झजान एल्िहासिक समाजशास्त्रीय। श्री नाहदुलार 
वाजपेया ने साहित्यिर पद्वति वा ह₹ सर्वा्तम माना है ६ उस्तुल समएडणएस्द्रीए 

एतिहासिय पद्धति अपन भीवर तन चारा वा समाहार करता है। यह बात अतय 
है कि हमारी वतमान एतिटासिक-समाजशास्त्राय पद्धति अधिक विकसित न हात 
वे' कारण, जावत था साहित्यिक अ्भिषक्ति क मनावचानितः तथा उलात्मक 
पा का सम्पूणण उत्घाठन नकर पाय। उन्तु प्रशतिवाद वे विराधियालव 
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मतावचाविदओ वे थाम बर भूरे संगोायिया का राह रिया) यही प्रयाल्जा वे 
हूडा ते| बुद्धि वा प्रयात सोया हो हंस तैयार थि। मठ व चाय 3 इश _ विधिएय 
चरित्र विश्वधाण थे बर। हुए हश्य भा उस युद्धि व प्रदाता मोड लिएा। 
मटि प्रसाटजी ये मु को मागव मात दो प्ररीर माना ता दा सालिय पार्विय 
ने मदु का खिश्रित तरित्र को जिय्रेयता से बरा हुए स्वयं भा उसे मायय मात शा 
प्रतार माना यणपि प्रात रब एक विद्यय प्रातर से वमजार साय मा है प्रति 
विधिय करा है सार सनुष्या रा त,। 
ततविहासितर समाजशास्वीय समीखा वस्तुत है वाया से विभाजित को जा 
सकता है-जाय वर जा सप्रीध्य सातित्यि बा सनाभागा जावन चित्रण तयां 
उनमे प्रस्थापित जाया मूल्या शा विवधा करा ठु६ मूस ततियमिवव्ममाज 
शास्त्रीय उद्गम रूपायन था पिवेचा कराया है तथा दूसर जायम-्यपाध भर 
कसौदी पर बसदर उनवय मूल्यारन तथा प्रभाव मापन शरता है तथा इस दिये 
सम वे टौरान मे जिउन बला विय्रेत सम्पाधी प्रश्न उठत है उतया सशिष्त भपवा 
विम्तत उतर देती चतती है। निशुचय हो घट बहुत बड़ा परम है मिस लिए 
एक लेख नहीं बराए्‌ एए धहत्‌ भवया झनेर बह़ए्‌ ग्रया या गुपन नी भावरधरला 
है । इस झार भ्रभी तव हिटो मू विशप झूप से काई मतत्त्यपूण् बाय सेठ हुमा । 
(३) 
साहित्य विवर सूलत जीवन विवेर है। दसाविए जावन सदर भववा 
आराप पुर्सी पर प्रद्धा हुमा समीलेतर->यडा विद्वात ही वर ते है! जीवन का 
बतानिक विवचन नरी बर सत्ता फ्रि उसको साहित्यिव ध्रसियक्ति क विश्न 
पर की तो बात है। बया ? बगर जीवन वो जाने, बयर जि/लयी को पहचान जो 
भालोचक बे वल जावत व सूजा (साहिप्यिव अ्रभिव्यक्ति) का विश्लेषण वरता 
है उसवो विसी-न किसी हृद तर मा जवता वा सहारा सना ही पड़ता है। भर्थति 
दूसरे शब्टा मे जा यति जावन को गतिमात भ्रक्रियाप्रा का नहीं जानता इन 
प्रत्रियाओं वे! साहित्यिर प्रतिविस्व व स्वरूप को भी तहीं पहुचान सकता । 
जीवस से दूर झ्रातोचक की मुश्रित व्सलिए भी रहती है जि साहित्य * बाहरा 
रूप विधान (छा इत्यारि] से पृथणा बलाव भीतरी अपन नियम भा हात हैं । 
मे गतिसान प्रतिय/मत्र नियस, जो वस्दरुत साहिय-सुजन की सूत्र सतोरतानित 
ब्रक्रिप है भौर उनका अभिप्राय उस तय तक समभ मे नहीं ग्रा सकते जब 
तब झावाचब स्वयं उस जाया वे) लती यहचानता जिस लसक उपस्थित बरता 
चाह रहा है। सच्चा बात ता यट है कि घ्रालाचप बे! धिए यह झावश्यव है वि 
बहे उस जावन बी लगब से भी अधिक प्रहचान तभा बह पलक द्वारा बलात्मर 
रूप मे उपध्यित रीवन तथा जावन रूप में उपस्थित बला का सच्चाई कचाईया 
निभाई वा पत्चान सकता है । बहुधा एसा होता है कि स्वयं तसरा जिय जावन 
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बा क्लात्मव रूप उपस्थित करता चाहता हैं उस वह अधूरा ती समभता ह 
(उसवा उसे पूरा चान नहीं हाता) अथवा उस एर्यलीय हप्टिकाश से दखत 
हुए उसके किसी एव श्रग का ज्यादा फुवावर दसता ह और उसने इस बिद्वत 
अथवा श्रध प्रिद्टत रूप वो उपस्थित करता है। निश्चय ही एस माव पर यह भ्राव 
श्यक है कि आालोचक लखक द्वारा कतात्मक रूप म प्रस्तुत जीवन वा लेसक से 
भी अधिक पहचाने। तभी वह जीवन वी एव पक्षीय अ्रथवा विक्‍ार प्ररित उप- 
स्थिति वो उत्धाटित बर सवता है लेखक की मूलभूत भ्रक्षमताता आर अविवेका 
बा पर्दाफाश कर सकता हू। 
अ्रय तक ऐतिहासिक, सामाजिक विवचा स्थूत रूप से ही होती ग्राद हू। 
वह आ्रालाच्य साहित्य के सामाजिक एतिटासिय परिवेश वा ता यथातथ्य निरूपण 
कर देती है वितु लय के व्यक्तित्व के भीतर उसव' सनिवेश व मनोवचानिव' 
मम को उदघादित नही वरती । सच्चा ऐतिहासिक दप्टिकाण वह है जा न केयल 
बाहरी स्थिति परिस्थिति को वरन साहित्य वे' मनोवज्ञानिक तथ्या वो समाज 
की विशासात्मक एसिहामिक प्रक्रियाओं पी अभि-यक्ति वे' रूप म ग्रहण करता है 
तथा उन मनांबचानिव' तथ्या का विवास की गतिमान धारा वी बीच वी लहरा 
के बीच म उद्धादित करता है। 
भाववादी समीक्षा क' प्रेरक छायावाट वी केवल मनावतानिक व्याख्या कस 
श्रसगत तथा असम्पूण है यह यहाँ बतलाया जायगा । छायावाद को स्थूल वे' प्रति 
सूक्ष्म का विद्राह वहना वेमाची-सा लगता है। यदि हम स्थूल' वा अथ द्विवेदी 
थ्रुगीन इतिवत्तात्मकता ग्रहण करत है अथवा दनिव-जीवन के लोक-व्यव 
हारात्मए पल वा लते है, भौर सूक्ष्म वा अय हृदय वी निबिड रामेसटिवा 
इच्छाप्रा श्रथवा भावुक आावाक्षाओ ओर सुबुमारतान्रा का लेत हैं तो हमार 
खामन तुरन्त ही यह प्रश्न उपस्थित होता हैकि आग्विर कया व्यावहागत्मक 
अ्रथवा (उसका नतित, साहित्यिक झभि-यक्ति व) इतिउत्तात्मक पक्ष के विरोध 
मे यह तथाकथित मुद्षम उठ सडा हुआ ? हमको यह जानना चाहिए कि छाया 
बाद के पूव भी हजार डेट हजार बपव' सामतो युग म प्रेम सम्बंधी सुकुमार 
भाषनाग्रा की कविता हुई थी और हदय वी कोमल वत्तिया बी सुर कलात्मक 
पभियक्ति भी उसम हुई था। कानिदास वा कौन भूल सकता है? सूर के साहित्य 
पा कौन झाँखा की झोट रख मक्तता है ? प्रेम के मदयात सूफा कबिया और उट 
शायरा का हम नज॑रञ्नदाज़ नहीं कर रावत । मीरा जब लाकलाज खा देती है 
तब वया उनम स्थूत के प्रति सूक्ष्म वा विद्वाह नही है ? बधीर जब पडितो और 
मुल्ताझ को डाँट दंते * त्य वया वह स्थूल क प्रति सूद्म भा विद्रोह नही है ? 7 
सुलमीटास जब समाज म यह देसन हैं कि 'नारि मुई सब सपत्ति नासी। मूड 
मुडाये भय सयासा अथवा दे जद यह बढ़ते हैं कि ग्राह्मणा शूद्र का काम कर रह 
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उनके प्रति वी गई वचनाझा और झयाया वा अकन क्या तथा अपनी सुर्क्ति वी 
खोज वी | फ्लत झ्राज तुलनात्मक दृष्टि से महाराष्ट्रीय स्त्री आय प्रातीय 
स्त्रियों की भ्रपेक्षा अ्रधिक स्वतत्र है चाहे पह निरक्षर ही क्या न ही । बगावत मे 
शरद न अपने नारी पात्रा वे' गम्भीर अन्त स्वरूप का उत्घाटत ता क्या किन्तु 
शरतू्च द्र वी कमला को छोड, उनके कसी स्त्री पात्र न पुरुष वी नारी सम्बधी 
सामाजिक वारणात्रा और भावताओ को इतता नहां मिफोडा । परिस्थिति 
वषम्य से धववा खात हुए विवसित हाने वाली चरित्र की भीतरी गम्भीरता हम 
चाह जितना पिघना द, वह गम्भीरता न ता परिस्थिति के वपम्य का औचि म ही 
है ने वह गस्भी सत्ता परिस्थिति कफ घपप्प को घबवा देने बे' लिए पादद को मजबूर 
हो बर पाता हूं कितु बल गम्भीरता हम उद वपम्या की और घ्यान देने क' लिए 
बाध्य करता हा है यह आवश्यक नही है। शरद वा पाठक नारी बे' चरित्र का 
गम्भीर सौदय देखता है उस गम्भीरता कर पीछे की मजदूरी भोर उसके कारणा 
बी श्रोर नहीं खिचता। भ्राखिर इसका कारण क्या है ? बारण ह वगाल की 
जमादारा प्रथा से आत्रान्त मध्यमवग वी सामती लौह श्यखलाएँ । 
तात्पय यह कि जब तव हम समीक्षय साहित्य वा मग्ोवत्तानिक सौ दयात्मक 
विवचन के द्वारा समाज शास्त्रीय विश्वेषण नही करते तब तक हम उसके प्रन्त 
स्वरूप का उसकी क्षमताप्रा तथा सीमाझो का पूरा विवेचन तथा मूल्यमापन भी 
सही बरसकत | 
जीवन तथ्य एवं विचित्र शब्द है आजवत बे' कलाकारा की दृष्दि स। 
घस्तुत , वाह्य जगत से सवेदनात्मक तथा चानात्मक प्रतिक्रिया व रक हमने विश्व 
का श्राम्यतराकरण किया है, और इस आत्म जगत क द्वारा बाह्यनजगत का 
स्वानुटूत करन बा प्रयत्व किया है ओर इस वाह्म-जगत से हमने विविध प्रतार 
बे सम्वाध स्थापित किय हैं। इन सब क्रियाआ से हमन झपन भ्रत्त बरण मे भाव 
पुज बनाय हैं। इन भाव पुजा म, जगत स्॒ हमार सम्बंध, उसके प्रति हमारी 
भाव-दृष्टि तथा जीवन मूल्य--य संव उहा वे! रग म डूबे हुए होने वे कारण 
अने हो घतग भ्ररग दिणाई न दें विन्तु व जीवनानुभव वे' रूप मे अपने विभिन 
पश स्पत हा हैं। भ्रनएवं वे जावनानुभव, एक ही साथ, वस्तु-तथ्य भी है भौर 
एक सवेदनात्मक तथा भावात्मक पुूज भा | 
दूसर शब्दा म, जीवनानुभव व दो प्रधान पक्ष मूलभूत-पश्ल, नित्यश एवी 
भूत स्थिति म विराजमान रहत है। वे ह--बाह्य सदभ-सूत्र जो वाह्य जगत 
बा, भौर उसमे झात्म सम्बधा को सूचित वरते है । जीवनानुभव वा दूसरा पल 
है-- बाह्य परिवेश के प्रति वा गई सवेट्नावा की प्रक्रियाएँ, जो अन्तर म भाव 
पुज उपस्थित बरके उस पूरे पीवनादुभद वा अत्यन्त भात्माय बना देती हैं। 
चूँकि यहाँ हम, प्रधानत , जीवनानुभव के बाह्य सतम-सूत्त को ध्यान मे 


डे 
समाज झौर साहित्य 2820 


लगाया ही भाव-दष्टि सरसर्मा लेन गीयनायुभव, जा उसरा अनुभूति र 
ओन्‍यम से बला व तब बन जाते ह झपता प्रारस्मित मूल श्रवस्या मं जावे 
नथ्य ठान वे वा“ रा समाज धास्वाय तथा एतिहासिय विशेषताद्रा स युक्त होत 
हैं। समाज वित्ञास वा एंतिहासिय शक्तियां व द्वारा उखब व हत्य 4 भीतर 
ग्रजिव्यल हाल हैं उपर तादन-तथ्या वा भारा का खष्टा ने होता उसका 
(नियामन तथा प्रवतत नह हाता, उन केवल झनुभविता, भोत्ते भौर श्रभि 
न्यजबः होता है यद्यवि लेखा मा हृदय मे भनावचानिय दप्टि में ये जीवन तथ्प 
अनुभूति वनयर झपा प्रवीर रण ये लिए झबुलात रटत हैं। झौर इस प्रवार 
निगढ़ मार्भिय अनुभव के क्षण म लखक उहें श्रपत भाव अपने झनुभव, भ्रपनी 
बल्पना झादि बहकर पुपारता है. फ्रि भी व जीवतलथ्य जनक द्वारा उत्पादित 
नहीं होत | लराव उन जीप्रन-तथ्या का अनुभव चित्रण, मुल्यातत बरता है। 
जावन-तथ्या का भपन हूटय मे प्रनुभव करत हुए पखक उहे निजी बया लगा 
ह। तह्नन्तर उसरी विधायक शक्ति मृुजतशीन यल्पना वे द्वार उाहबलात्मब 
रूप मे उपस्थित बरती है। इ ही सामित भ्र्वों म लेखक झपना बजा वा विधाता 

है। बस्तुत वे जीवन-तथ्य लखक के' हृदय के भीतर उपस्थित होते हुए भी अपन 
अस्तित्व वे! लिए, मात्र उसकी सत्ता पर ही भ्रवलम्वबित नही रहते । वे सामाजिक 
अनुभवा के रूप मं गवके हत्या म विराजमान रहत ह। उन जीवन-ततव्यां से 
जुडन वाला मूल्यावतकारी विवेचनकारा भाभितर दष्लिकोण भी लखर के 
विकास का ही एफ विदु हू। यह विकास मात्र व्यक्तिगत न हाक्र समाज विकास 
वा एतिहासित सत्यां द्वारा प्रवरतित हाता है जिनवे' एक प्रग रूप मे वह 
जखक स्पय रटता है। साराश य* हं कि ववानिक दप्दिस देखने पर हुमार 
सामने यहे भर गन्‍त मत्त्त्वपूण तथ्य उपस्थित हांता है कि साहित्य का समाज 

शास्त्रीय एनिहासिः व्यारयां वस्‍्तुत उतनी वाहरी नहीं है. जितनी वि. समभी 
जाती हूं। वह बाहरी आर भातरा--टाना स युक्त और दोना के पर है | वला के' 
भीतर रुप स पृथक (”म मात्र विश्वपण वी सुविधा के लिए यह पृथवता मान 
रहे है रूप और तथ्य कमी एवं दूसर स पृथत्र नहों रह सकते) नत्त्वकों श्रालो 

चना समाजशास्तीय और एतिटामिक भा हो सती है । भले ही हम समाज शास्त्र 
आर एनिहासित विकास शास्त्र का पारिभाषिक शब्दावली दा उपयाग न बरें 
(न यह हमशा जरूरी टाता है) । कितु हमारा आजोचना वा वास्तविकता पर 
आधारित हान के निएु समाज रचना के एनिहासिक विकास + स्तर झाजाच्य 
वस्तु वे' समय प्रचलित भाव परम्परा लखक बे' पग परिवार तथा “यक्तिगत 

विवासावस्था तलातीन सास्ट्ृतिक विकास आदि आहिदाता के अध्ययन वे 

साथ ही लखक वो उस समस्त स्थिति परिस्थिति सकी गई प्रतिक्रिया वा 

अध्ययन भी लितात झायश्यक है और इस श्रययस के आततिम गर्मिताथ समाज 
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बाल्मसाल स हा हमारा मनोमय जीवन आरम्भ हा जाता है। वल्पना 
कॉौजिए एसे बालक वी जो आसपास वे' जगत की सबेदनाएँ ग्रटरणा वर, फिर उस 
जगत के पिम्वा वा अपन मन मं घुमाता फिराता हो। भ्रपनी मा से मिलने आने 
बालिया वे! वह चेहर देखता रहता है। उनके वस्त्र, उनवे' मुप वी झाभा रेखाएँ 
उनके व्यवहार वो विशेषताएँ देख देखबर वह बालक उनके सम्बाप मे उनके 
जीवन वे' सम्बंध म तरह-तरह बी वल्पनाएँ करके आत्मलीन होता रहता है। वे 
कल्पना चित कभी उसे रुला दें या उदास कर दें था कभी हँसा दें, श्रथवा एक 
अपरिसीम कुतूहल उद्दीप्त कर दें। मुख्य बात यढ है वि सवेदनाएँ, भावनाएं, 
बाघ शक्ति, परस्पर भह॒कार करके उस निराले जगत म ले जाती है । वह निराला 
जगत मल्पना का लाक है, फिर भी वह वास्तविक जगत थी प्रतिभाश्रा ही से 
बना हुम्रा है। उस जगत मे वास्‍्तविए ने' स्वप्न वे' रण है । बालक मन उसम डूप 
जाता है । 

कभी पत्मसा के यहाँक।ई दुघटना हा जाता है। वातव उस दुघटना बे' 
मनामय चित्र बनाता रहता है । उस पता चतता हू वि वहाँ एव नहा मर गया। 
मरन वे पटल (माँ न बताया था) जार की साँस लगी थी। भयानत साम !! 
प्रांलक उस सॉस वी कल्पना करता है । ! उस नहेंवाकौन सी बनाएँ हाता 
नागी। बौन सो नवलीफ हाती हागा !। उसती माँ काजी बिस तरह राता 
हुए | ! उसके जी पर वया बीत होगो !। बाजब का हृदय इन बाल्पनिष' 
चित्रों मे भीगता रहता हू । 

और न जाने कसि नियम से, बालव या हृदय और वा बह जाता ह। 
अच्छा तो वो झपने को बहुत वडा समभते हू ! ! माँ को और पिना को यह भच्छा 
नहा लगता फ्रि भी वे उनवी आवभगत करते ह। बडी सेहमानटार होती है। 
हम भा ही चाय का एकक्‍्प भी नमिल लक्िन उनकी सवा छरूर होगी। 
उनसे बड़े-पन से माँ बादूजी, दबे-दव रहत हैं। । भाखिर, इसकी जरूरत क्‍या 
है।। सिफ इसलिए कि वो कही तहसीलदार हैं) 
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कटा फ्टा ढाट है, हमारे यहाँ थ्राराम दुर्धियाँ है । लच्छू के यहाँ कमी भनाती हुई 
गररी उदापी है, हमार यहाँ चहल पहल !! लक्नि, जब भ्रपत घर हृष्णा 
बाक़ा मुझे गोद म ले लेत ह तो लच्छू खड़ा खड़ा ताकता रहता है। उसकी माँ 
मुझे दूर दूर भले ही रुपये जी हाव पर वह मुझे शवर फाकन वा भी देती है । 
लेकिन, लच्छू | न जाने उसवे' दिल म क्या है|! मेरा वया गुनाह कि में बड़े 
आ्रादभी का लड़का हूँ। मैंने कौन सा पाप विया ।। बहो तो यह निकर यह 
साफ शट उतारवर फ्क दू ! | लेकिन वया कहें, माँ बहुत डाँटवा है। तो कया 
हुआ ! ! लच्छू भले ही भ्रकडे, मैं जानुभवर उसे हेसाऊँगा उमसे सेलुगा, 
उसवी उदासी तोड "गा । लच्छू आखिर इृष्णा वाबा वा लडका है। ग्राज तच्छू 
उदास है बहुत उदास | आज मैं उसस जरूर खेलूगा। उसके झाग नाचूगा | / 
झगर वह जौ भर भा मुसकरा उठे, मजा श्रा जायगा। कृष्णा काका खूब खुश 
हाग । सेक्नि एसा क्या हांता है !” इृष्शा काटा बी तौकरी क्या छूट जाती 
है !। वे तो बड़े शात स्वभाव के है । ! 

व प्राइवेट नौकरी क्यो करते ह | | नाना कह रहे थे सरवार उह नौकर 
मही रखती। कटत है वरसा पहल, जब मेरा जम भी नही हुआ था उनके घर 
से बम मिले थे, बादुरें भी तमच भो। तबस उनका भाग्य फिरा। सजा काट 
कर भाग । बया होता है सजा । बडी बडी दीवारें, काल काठरो | हाथ पांव में 
जजीरें / चबवी पासना पडती है चक्की । 

घर उजड गया। श्रय मुनोमा करत है। कोई उ'हे पूछता नही। 
घर बात, हमारे नाना, पिताजी सब--सव उह बेवब्‌फ कहते है। कहते है 
उ्पेने, बाघ म, एक अखबार भी निकाला और चौपट हांगवं। प्रब तो 
सरकारी नौफरा मिल ही नहीं सकती । लोग उह भी वेवकूफ कहते है । 

जकिन, इृष्णाराद कसे है । । व वेवक्फी करते रटत है । भ्राखिर उहाने 
यह क्या नहीं सोचा कि सयसे पहले प्रवबूषी की झानबीने वो जाय झ्ार अपना 
नताजा कागज मे जिखकर उस वागज़ को सबके चेहरे पर दे मारें ! | कृष्णाराव 
इप्ण नहा, शकर महाराज हैं। महश है जिनके ताथ म गिसी जमान मे बम था। 
बल बम मुझे श्रमा थी टीस रहा है। कोई भी रखन वो तयार नहां इसलिए 
कि व वबक्फ । मुझे भा लाग वप्रकूफ कहते है। मैं झटवता हैँ सवाल का 
जयाब हते नहा वेनता । इसीलिए मरी पिटाइ हांती है। वाइ वार ता चाहनी 
की मूडर पर बठा कि नीचे कूदकर कूच बर जाऊ । लेशित, तभा खाद बाता 
है कि में सडक पर मरा पडा हैं, मरे सिर के पास घाड़ मारउर माँ रा सी है। 
पिताजी पर उठा रह है । नचा लहा मैं अपन माँ याप वा दु ख नहा दूगा । मरूँगा' 
नल जिदा रहेगा। ववकूफा नही परुँगा नहीं ही। 

लबिन मैं भां वितना दुच्चा हूँ। उनस एक न रास्त मे इबता माँग 
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मं। रास्त चलते डे सद जाता ह और फ़्रि भन खुद को काटने 
दौडता है। श्रपन पर वाबू नही कर पाता । यही करण है गशित मे मन लगान 
को कोशिश करता लक्नि जमकर हैं। कर पाता। मन भागता 

भागवा रहता है। इसालिए ता मुझे री ववरूफ कहत हैं। सिफ 


नाता बच्चा नही कहते ।। बवकूफ तो है भी लेकिन इसके लिए 

कल्पना कीजिए फि इस तरह का बात सोचते शाचत बालक का आय लग 
जाती है। मन धर जान स वह सा जाता है। 

यह उसका मयोमय जावन है | कितु इस मनामय जीवन मे याह्य की 
सामग्रा ह बाह्य क तत्त्व हैं ।। नो क्या अनतरके तत्तह ही. नही १ अवश्य ह ।। 
लबिन वस्तुत थे उप्तरी आम्यवर गक्त्याँ टैं--सवत्ना बाघ शक्ति कल्पना 
और इच्छाए ये उसका अंतर को चनना के ८। इन सभी शक्तिया या 
प्रवृत्तिया वा बाह्य भे जब सब्मिलन गाता है तब व अक्रिया शुरू चँता है 
जिस में बाह्य नाग साम्यन्तरीक्सरण क्टेवा हैं ।। इ> झुट की सम जावन जगत का 

वरस्य करता आया है। इस आमभ्यतराक्सण न्‍ लोगनम हे वह 
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बाह्य संशिशा तथा सम्कार भी प्राप्त करता है साथ ही वह श्रपनी प्रवत्ति 
के अनुसार, जीवन जगत से प्राप्त मानवीय मुल्या द्वारा उसी जीवन जगत वी 
ग्रालांचना भी करता है। थात्मातोचन भी करता है। यदि उसके सस्यार बुरे हैं 
तो निशुचय ही उसकी मूल्य-दृष्टि भी विकृत होगी । 
वाजक, स्वभावत सवंदनशील होता है उसम कत्पनाशीलता भी तीत्र होती 
हे ज्मरा जीवन निरीक्षण भी उसकी अपती सीसा म तीब होती ह। 
मुरय बात यह है वि वह अपनी सवदनाओ के झाग्रहा से अपने पनुभवा 
बे झराधार पर बत्पना द्वारा, जीवन की पुनरचना करता है, अपने अनुमार। 
नत्पना वे रगो मं डूबी इस जोवन-पुनरेंचना वे' रग निम्माटेह भावुक है। इन 
चित्रा के रग मे डूबकर पह उही चित्रा से प्राप्त सवेदनागा मे भावुपर हावर रम 
जाता है। भ्रपन मनामय जीवन व इन क्षणा मे, जब वह उन चित्रा म तमय 
हाकर, उनम प्रस्तुत हुए जीवन वी सवेदनाए श्रौर अनुभूतियों ग्रहण करन लगता 
है उस समय वास्तविक बाह्य से क्रिया प्रतिक्रिया बरने म व्यस्त झौर प्रस्त 
रहने वाले मन कौ--जो वयक्तिव सुख-दु ख से सण्डित रहता है--बहुत पीछे छाट 
देता है उसये' ऊपर उठ जाता है, उसके पर हो जाता है। सक्षेप म, एव भोर 
उसवी मुक्ति हो जाती है तो दूसरी ओर उसी के' साध एक्यद्धता था जाती है। 
तटम्थता और त-मय॒ता दूरी और सामीप्य वा द्वद् उच्चतर स्तर पर एकीभूल 
हो जाता है। सवदना वे' झाग्रह--प्रथातत सवत्नात्मक उद्देश्य जिसम इच्छित 
विश्याग के तत्व भी मिले रहत हैं--उनके वस स उनके ज्ञार से वास्तविव' 
अनुभवों के' प्राघार पर, उस्तररी विधायत वल्पना उाही अनुभव तत्वावा 
भिलावर जावन वी एक पुनरचना कर बढती है। सवदनात्मक उद्देश्य झपनी 
पूर्ति लिए एवं विशेष दशा से, उन वल्पना चित्रा वा चेगायित बर देत हैं। 
एसे वल्पता चित्रा में डूबबर उसी जावन वा प्रगाढ प्रमुभव हाता “--कि जा 
जीवन झपना सार-मसार प्रतीत हाता है । 
बाह्य जीवन-जगत्‌ वे' रूप स्वरूप और गति प्रगति के जा प्रपन नियम हैं दे 
इस पुनरचित जीवन ब नही । पुनरंचित जीवन कसी सबतना की पूति के लिए 
ही हाता है। उसरी चित्र माला उही सवत्नात्मक तहेश्या वी पूर्ति व दिशा भ 
दौटती है। दूसर पाता मे पुनरचित जीवन-लोव' का झपनी झॉटानामी है उसया 
प्रपता एवं स्वायत्तन्तात है। वितु उस यह आटानामी ये स्वायनन्तच 
सापद्षय है वयाहि बह वास्तविए' लीयनानुभवा व' ठास आधार पर सर हुपा है। 
ओर उसके विया छट़ असम्भव है । इन भूलाथार क बोग म स हा सवेत्तात्मक 
उद्देश्या को प्रौर बल्पना का वे तत्त्व सितते हैं कि विन तत्शा व विभिन्‍न पटनसू 
इस प्रशार यहता या बनाना वि जिनस उन सब्वास्मय उदश्या का पूति ला 
विधायर बत्पात वा मूह बाय है। 
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अपने से तो परे हो जाता है, झपने से तो ऊपर उठबवर सांचता है, क्तु दूसरी 
श्रोर सवेदनात्मय उद्देश्य वी प्रबलता इतनी नहीं होती कि वल्पना उद्दीप्त होकर 
जीयन वा पुनविधान बरे। मनुष्य एवं ओर झपने विशिष्ट सुपद स का भात्ता 
है तो दूसरी झोर वह उनया द्वप्दा भी है। अपने से परे जाने, दूसरा से भ्रपा वा 
मिलाने भान तथा बोध द्वारा विशिष्ठा वा सामायीव रण बरन और मार सार 
पहचानते श्रौर ग्रहश करत वी उसम अदभुत शत्ति है। वलात्मद अनुभव बी 
धटना के पूछ भौर पिजबड्धता वी स्थिति स उपरने बे! क्षण वे पश्चान जा एक 
बीच यो हालत पदा हावी है. उस हालत मे सवदनात्मत उद्देश्या वी सापक्षिव 
मदता के बारण, विधायत कल्पता वे! विचलन झौर प्रस्फुरण के झ्रभाव म 
प्र्थात मात्र तटस्थता मान द्रष्टा स्थिति वे रूप मे रहते पर हमार मप में जो 
धाराएँ बहता रट्ती हैं उह हम एक प्रवार वा मनत की वेट सवत है । मनोभय 
जीवन म ऐसा जीवन मनन चजत्ता रहता है। 
इसी स्तर के जीवन मनत या जीवन चिन्तन मे ही, हमारी बोध शक्ति और 
चान शक्ति प्रवन हती है। भीतर हो भीतर साथ विचार जारी रहता है। हृदण 
के भीतर समाए प्रनुभव, बोध और भान की सत्रियता के' फ्लस्वश्प भ्रधिवाधिव 
प्राजल और भ्रधिवाधिक उ बल हाते जात हैं। त उज्ण्वलतर झौर प्राजलतर 
अनुभव हृदय मे सचित होत रह ह । दूसरी झोर बाह्य ना प्रनवरत झाम्यतरी 
करण होत रहन स, नव प्राप्त तत््वा बा नय अनुभवा का माजनव और उनका 
सचयत भी झ्रावश्यव हा है। वह भी अपने आप हा होता जाता है। मनामय 
जीवन वे इस रूप का इस स्तर वो ”म बलात्मत' अतना ना सिहद्वार कहेंगे । 
ऐसा बयो। बह आए चलवर स्पप्ट हागा | स्पा भ रखने नी बात है वि ल्मल्‍्प 
या इस स्तर पर प्राजवाइले अनुभवा का दारिद्रय जिस बताकार म होमा, जा 
कलाकार इस स्तर वे! प्रहाव वा ही न ग्रममता होगा श्रयवा जिसे श्रमुभव 
बांध झ्रौर ज्ञान द्वारा प्राजत न बनेंगे बट एब' झार भनतुभवा बी श्रपरिमाजित 
विकृत रिथिति प्राप्त करेगा ता दूसरी ओर अनुभवा ने दारिद्रय गा भी वह 
अधिकारी हागा । 
यह ता सही है कि बोध और चान शक्ति द्वाग हां ये झ्नुभन परिमाजित 
हांते है याना पूव प्राप्त चान हारा मूल्योर्ित और विश्नेपित हाकर प्राजव 
होकर, अन्त करण मे “यागयात हावर व्यवस्था बई हात जात ह । कितु स्वय 
अन्‌भद़ा, भ. भी. स.बेदन, दी, जिनग़ा,र, दुफ दग्ली है ५ फटाए्ड कप झप अपन पा 
काय्‌ भा, सवेटन थ विरहित पढ़ा है. कियु उसव याग् स हु भत ही उस समय 
सबंदन अधिक तीज दशा सम ने हा । 
समोमद जसत पे यही वह स्तर ह जिस हम अपनी मूल व्यक्ति ग्रस्त प्रवत्तिया 
के परिभाजन की आरम्मिक स्थिति भी कह सकते है | श्रपन परे जाते, अपने से 


ठ्य दूसरा के मिलाने विशिष्ट भे सामाय पर पहुंचने को यह 
जो चानात्मक- सेबंदत की है भावात्मक- अनुभगा को देशा है बह सबसे 
चोती है। बह मनुष्य की का लक्षण है। किन्तु में व> ध।न) 
श्रौर बहुत थोले होता बहुत और बहुत अ्रधिर । 

"गी बह स्तर है जहां हम कही अल्यों छेनीय गुजा प्रभ्िनन 
पणोय वक्ष्या स एक्तत्म हा छ> अपन मे उनकी सलय; ता ये 
सपने परिमाजन करन का एक ज्शि द्न । श्रौर 
हम प्रकार परतर और उ. र जीवन अरणनी जीः तमि 
या प्रयत्त ने 3 | क्षय व> स्थान है जहाँ चाना: पकतर 
प्रनभव अज; अनुभव लर्द्िय मन रन्‍्ले देव का श्च्चाय 
पचतलित ज़ते हैं। कच॑ बहिरन्तर जीवन गैर क्षेत्र कोओऔर भी 

विस्तू का इच्छा जाती है। यही बढ़ हमारी शिक्षा दाक्षा 
भस्वार प्रादि दृध् तथा मुल्य भावना के होत। पल सुविधा 
विए मैं इसे मनामय जी; कपः सिर बहूगा। गजरद्धता की 

है। दम ह्ैगर स्तर वर वितासशील- मनुष्य के वास्तव भात्मचेनना 

सक्रिय रजत है। पह सक्रिक प्रतमचेवना नुभवः परापिक- 
ध्यारपात और व्यवस्था: नरक उज्ज्न और प्रजक हुई अ्रप 

।रिय्वूत्त करता र्ज्की #। जल और स्वत हुएय अनु भव देश्यम 
सचित छा जाने $ प्र उन और है। तावात्मफः 


कत्तिया क॑ पारण के भ्रश्भक विश्फ्त राशिक्फ्म नी करन ध्यवस्था >ूय 
से हेल्‍य मे स्थित हातऊ, 


स्गिनम सफर का वालकिक यो दयानुभवा # अर्थात्‌ कलात्मक 
सनुवा क ॥ में भ्रयाक ये।बन + लीमरे गतिर वर जर वैल्नात्मर- 
उश्था मे सन उत्पना जग पा करता $ तब जावन विधान 
प्रगुभव-कन्‍क ह्मा देगर मे गली हुई) नया गक्ति विज्यप्स्या ये 
प्रम्फुश्कि ब्कक छत जग उमर पभ्य| + तात्मज क्षण को उपन 3», ॥ सभ्क 
मे क्पायर त्तना सकल्‍्न त उद्ृश्या व्फ्य विकसित फ्यि अनुभव। 
के पतनसछफक > वे प्रतमप जमा हर स्तर गसमरा्ति कह; जीवन 
क्‍्ल्यक्ष्म> धर पाक्त |_ बा ब्रतमप या ग्रग्प गबक््ि 
न शक क्गक्क्स विन मुयाक्न के ॥्ह्पा कद 
+ हाज ज्कि गया का कमा म्यिकिन्क ईयर स्करू फ्तकन्लि 
(३640 7 मेक किस हागा। कप 
/ ग्गया> भर मामिक 7 प्रीर प्रस्वन्द |: 74 जग स्तर के 
का दृष्मन्त उमसा कक के डाटया निमर $ 7 
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इसी बात वा ध्यान मे रखत मुझे यह प्रतात होता है वि भ्पने से परे जाते, 
झपने से ऊपर उठने प्रपों यो दूसरा से मितरान भौर उसम॑ हर जान गो यर बाय 
झधिव' सावधाना स ज्याटा गटराई स झौर झषिय बार होता चाहिए। पजावार 
वी जागन्‍्वता जा झथ हो यह है। भपन से परे जाना, प्रपा से ऊपर उठना, 
बधा भावुवता नहों है, वरन्‌ इस विपरीत उस्तु-देशन या तत््व-“णैत्र का बट 
ग्रनियाम भग है। चान या जो मनावचानित ग्रुण् है, यही एसवा गंगा भी है। 
जायन मे बिता, वि गिस जीवय मे वह प्रपने स परे आकर भपने से ऊपर उठार 
हृदय वा विस्तार बरता रहता है थे सर्वोच्च बवात्मक द्वण सौदर्यानुभूतिया 
यो व क्षण जहाँ विधायव वल्पना द्वारा जीवन पुतरचितर हैं| जाता है बस्तुत 
सम्भव ही नही है। यदि हम 'हलात्मक क्षण वा तोमरा स्तर मानें तो भ्पने स 
पर जाकर हृदय वा विस्तार करो वाले इस साधारण स्तर का हम दवूसरा स्तर 
हो बहगे। 
गई दरता एुस्तर है कि दूसरे स्तर द' यर उस सीसर स्तर पे' मनामय जीवन 
वा झनुभव, बलावार वे' अतिरिक्त विसा भय वो होता नही । नहा वहसंग्रको 
अपने से पर जाना, झपने स ऊपर उठकर जीवन जगत मे भीगना, उत्तम रमना, 
और ”स प्रवार उदात्त प्रेरणाएँ प्रहणा वरना वस्तुत एव गहन मानवीय प्रक्रिया 
है । पटियह प्रक्रिया भपूण है अ्रधूरा है भ्रत्यत सीमित है तो बस्ती स्थिति मं 
उस लेखक वी बला भी छिठतो श्रौर सतहा रहेगा। विन्तु जो बेस मनीषा 
है मानव-जीयन मे जिसरो दिवचस्पी गहरी है, वह वुछेत भावनाम्रा बी या 
मन श्थितिया वी सुदर प्राइतियाँ उपस्थित वर्क सतोप नहीं पाएगा। बह 
अपन सम्पूछा अनुभव जीवने वो भ्रभियक्त बरन वा प्रयटती करेगा, भते ही उसवा 
वह प्रभियक्ति क्लावादिया बी दृष्टि स अ्रमुदर ही क्या न हो। निसदेह 
बयार वी वटुत सी वानिया म ऊबडसावडपन है फिर भी व सुन्दर होती है । 
बयो है. इसलिए पि' सोन्लर्यात्मक प्रभाव रचना व भाव, सवेदन भर कल्पना 
रेखाओं से शुरू होकर बाहरों अ्रभियक्तिक सपा वी समगति तक चना चलता है। 
यही कारण हैं वि हम लाग नयी २ वी शायरी वा अ्रानद उठा लेत है भले ही 
उसम स्थान-स्थात पर बाह्य रपात्मक तोड मराड हो। सुटर आकृति वा बहाना 
बरने वाले लोग, उस्तुत कलात्मक अभिव्यक्ति का दि ही गिपया तक सीमित 
रखता चाहत हैं। यटी नहा चरन उहू किठी अभिव्यक्ति पटनों म ही सौददर्य 
दिखाई देता है । 
यह झावश्यव नही है कि सौदय अनुभूति का क्षण क्लात्मर झनुभव का 
क्षण उस भनुभूति या अनुभव वला मय अभियक्ति का भी क्षण हो। उसी 
तरह, यह भी ज़रूरा नहा हैकि कयात्मव अभिव्यक्ति वे बाय वे दौरान मं, 
सौदय अनुभूति का एक्छन्न साम्राज्य हो। कविक्म न केवल प्रतिभा का 


उपर उठने, दुसरो से अथने को मिलान विशिष्ट से सामाय पहुचन की बह 
जो संवेदना व) दशा है वावात्मक अनुभया की वह सब्म 
होती है। बह >पिष्य की मूत्त उततता न लक्षण है किन्तु किसी मे बह थाये 
और बहुत थोड़ी टैना है किया मे बहुत और बहतत अ्रध्ि । 

यही बह स्तर जहाँ हम क्च्ि आलर्शों, ध्यया वाचनाय गुरते अफिन 
परीीय नक्ष्या सेफ. ग़ेने उटह अपन मे मिलाने का सहायता थे 
प्रपन परिमाज: अपने का एक नशा रत का प्रयत्न करत है । थौर 
“से प्रयार चापकतर २ उ शत्ततर जीवन अगावा का जी; विक्मित कर: 
ता प्रयत्न करत है; मलप में यह वह स्थान है जहां दाना व्यापक्तर 


अनुभव प्जन करन अपने आपव पनुभय दारिय मे क्‌ रहने देने का इच्छा मे 
सचलित खत है। यह अपने उहिरन्तर जीवन का _आप्न और क्षेत्र ++ और भी 


वस्तृत करने इच्छा हो ज; 7 है। यही व #र है जह हमारी शिक्षा दीक्षा 
अस्कार आदि दृष्णिसोण मुल्य का काय॑ होता बेल सुविधा के 
0 मैं इसे मनोमय जीवन का इयर वहूंगा। पहला स्तर मि पजबद्धता की 
स्तर है। इस्ध हंस” स्तर वर विकासशील मनुष्य की वार्ता 

सक्तिय रहता है। हैं मक्रिय ॥/त्मचेतता टैमारे अनुभवों को अधिक्राधिक 
वास्यात और व्यवस्था: >वद्ध +रकः उज्ज्यत और प्राजल करती हुई अपने 
परिपृत्त करती रहती) । प्र म्ज्क्त हुक अनुभव टैमार हृदय मे 
सचित हाव जाते $ नेक स्तर पर बनते और ॥ पानात्मक 
वत्तिया क कारण ग्रगुअव विशृर राशि रूप मे नही वरन व्यय्स्था हू 
मे हदय मे स्थित हात है 


आयात में रपत क। बात है क वास्तविक सो दयानु भवा के प्रात कसात्यय: 

अनेभव) क क्षमा भे भ्रयति सनोमय जावन + तीकतरे स्तर धर जब सवेल्कत्मक 

उरेशा मे प्रश्ति कम्पना जा/वन विकान अरना! है तब उस जा।वन विधान व 

सनुभयनत्व (स्सा हमर स्वर मग्रल है३) नसी सक्तित पनुभवन-न्यपस्थः से 

अस्छुद्ित पर झछ उस पासर अर्थात ज गत्मक क्षण को उपयच्य व है ॥ सक्षप 
क्त्पना से 


ड 

के परत मे बतात। > वे भ्रनभर दमा द्वमर स्तस्म समीर रन है ॥ मत।मय जी न 

के हस दुसर स्तर वर पए जान बात पनभय य> अन्‍्प है क्रय उनमे बम््यि 

नथहैया कसर खरा उनया उचित वुत्याकन कक जे यारच है किक जहर 
मर 


शः 
व वार कराकर) उ्वा भा किक सकचक निरी-व्पक्तिद्ध हागी। माय 
था उसका >ल्ियियन था माि 3 सना है। इस ख्वरकः 
विगास कय इलता बर उसका फैडाका पुष्ल्ता निमर है । 
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इसी बात का ध्यान मे रखते मुझे यह प्रतीत होता है कि अपन से परे जावे, 
अपने से ऊपर उठने अपने वो दूसरा से मिलाने और उसम डूय जाने वा यह पाय 
झविक सावधाना से ज्याटा गहराई स और अधिय बार होना चाहिए । वजाबार 
की जागझकता का प्रथ हो यह है। भ्रंपन से परे जाना, अपने से ऊपर उठना, 
बथा भावुक्ता नही है वरन्‌ इसके विपरीत, वस्तु दशन या तत्व “शन या व” 
अनिदाय अग है। भाव का जो मनावज्ञानिव गुर है, वही इसरा गृंगु भा है। 
जावन के बिना कि जिस जीवन म्‌ वह श्रपन से परे जाकर, झपने से ऊपर उठार 
हृदय का विस्तार करता रहता है, व सर्वोच्च बलात्मत क्षण, सौदर्यानुभूतिया 
के वे क्षण जहा विधायक वल्पना द्वारा जीवन पुनरचित हो जाता है बम्नुत 
सम्भव ही नही हैं। यदि हम कलात्मक क्षण वो तीमरा स्तर मानें, ता भ्रपन से 
पर जाकर हृदय वा विस्तार करने वाले इस साधथारण्प स्तर का हम दूसरा स्वर 
ही बहेँग। ल्‍ 
यह बहना गलत है सि टूसरे स्तर वे! था उस तीसर स्तर व' मनामय जावन 
का झनुभव कजावार के अतिरिक्त किमा श्रय वा होता नेटा | नये, बट गया 
अपने से पर जाना, झपने स ऊपर उठकर जीवन जगत म भागना, उसम रमना, 
प्रौर इस प्रदार उतत्त प्रेरणाएँ भ्रहरण वरना वस्तुत एय गठत मानवीय प्रक्रिया 
है। यटि मह प्रक्षिया श्रपूर है श्रधूरा है श्रयन्त सीमित है ता पसा र्थिति मे 
उस लेखब था कला भी दिशती ओर सतहा रव्या। पिन्‍्तु जा जैसव मतीपा 
है मानव-जीव्रन मे जिसरी दिवचस्था गहरा है वह बुछा भावना भी मा 
मन स्थितियां वा सुःदर श्राक्तियाँ उपस्थित वरद सन्वाप सनेटा पाएगा। बह 
अपन झम्पूणण झनुभर जोवन का प्रमिव्यक बरन का प्रदान करगा, भले ला उसरी 


च० प्रशिब्यक्ति चगावादिया को दष्टि से अमुर ही बया व हे निमभाटट 
बबार वी बहुत सो बानियाम 


गे हु उतल्खावड्पन है फिर भी वे भुदर टाता 7 
बयो है. इसलिए ति शोदर्यात्मक प्रभाव रचना मे भव, सवतन और वरना 
वेखाओ से ुर दाबर दाहरी अभिव्यन्तिव रूपा वी सगति तक ता खतता है। 
यही बारण है वि हम लाग नजीर बी शायरा वा झन-ल उठा लत # भसे ८। 
उरगम अपन पान पर दाह्य रूपात्मक तार मराब् शा पउ सुलर आइति बा बहाना 
बरने दादे लोग उस्तुत वल्यात्मर अिब्यन को किडी त्रिदया लक सोपित 
रखना चाहत हैं। यही नटे बजु छह किले अभिसषपत्ति बहनों सही साहत 
ियाई देगा है । 

बह झ्रादपयर सदी है कि सोन्‍्ल्य अनृक्षति कर खण कजात्मक बतुमव हर 
क्षए उस भनुभूति या भनुभव बयात्मत अभिन्‍्नकि बा नी क्षगा हा; 
तरह यह भी जरूरी नही हैडि बप्रामर अभिव्याति के जाय थे टपयात मे 
सौःये अनुभूति बा एबछत साझा कु विजम न केबव प्रतिभा 
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पिलकुव सी है कि ऊलावार वी प्रवत्ति राजनातित या दाशनिए जी प्र्वात्त 
नही है ! | बढ़ राजनीतिव लेन मे भी जिन द्ादर्शों वा जकर जाता है वे झाटश 
हाय वा प्रपरिसोम विस्तार वे! झ्रावश से सम्बद्ध होने व कारण एस वजाबार 
बे जिए तो कयात्मक ही हैं। वट राजनीतिक काशल प्राप्त करन व लिए 
राजताति मे नटी जाता, पद प्राप्ति क थिए या कीति वे लिए भी एड वा नहीं 
जाता वरन मानप्र-्जीवन के एक क्षेत्र म भीगत रस लेन, भान-तीप्ति प्राप्त 
बरतने झार उसे उत्तमतर बनाने आर उचित दिशाम परिवर्तित करन व लिए 
वहाँ जाता है। ”स विशेष भ्रथ म उसके लिए राजनीतिक आदश वलात्मव ही ह 
यहि वह दशन के क्षय में भा जाता ता इसलिए नटा वि वह धूवप्राप्त टशना की 
काट छाटवर एवं नया पद्धति चलाय वरन इसलिए उस अपनी और दूसरा वी 
जिटगा बा एक बडा टिफस मिल सर । हाँ यह सभव है त्रि इस बांच लगे हाथ 
वह अपना एक नया वाद चला 7, लेक्नि बह तो झनायास ही होता है। सच ता 
यह हू कि उसका दाशनिफ बत्ति, जीवन की ग्रधिकाधिक उच्चतर परिणति के 
हिए होती है--ह। यहा बात ब्लग है कि व जिस उच्चतर बहता हो. वह 
वस्‍्तुत उच्चतर न हो | सक्षेप म कलाकार व दाशनिक प्रयत्न वस्तुत कलात्मक 
प्रयल हो हैं । 
हमारे यहा कुछ एस महामनीषी भा हैजा लेखत का द्वृदय के द्रवश सा 
भलसनत वल्पना वा लाप्ति के क्षण से बाँध रखना चाहत हैं। व उसे केवल उस 
द्ण मे ही कवायार समभते हैं। वे यह नही सममत कि कलाकार का -यक्ति-्ब 
धारे घीरे बटता है. विवलावार के व्यक्तिव निर्माण की भी समस्याएँ हाती 
हैं भौर व समस्याएँ और वजात्मक चेतना इसी जीवन मं विकसित होता है । व 
मत नहा समभना चाहत लि वास्तविद कंजाकार वी हालत यह है कि उसके 
वलाकार वी हैसियत उसमे कटा भी नही छूटता--कायातय में भी नशा, चूल्हा 
फूबत वक्त भी नहा, सबडी चारत वक्त भा नहा अस्पतात से दवाई लात वक्त 
भी नही विताजी वे पर दायते ससय भी सही कण लेने काजे पठान वे सामने भा 
नहा, बालक वे! जम व समय भी नही प्रमशान-्यात्रा में भा नहा प्रेतारित मे 
लक्डा डालत पक्त भी नही | बवावार का वरट छाया वर व्यत्ति-व बट हैसियत 
उसके साथ-साथ तंगी हुई है वह हर जयह हर सौते' पर है; हाँ हो सकता है कि 
फटा बह अधिक तीब और उद्दीश्स होगी कही झ्रप झोर मद | पाँच बजकर 
एक मिनट पर कसम तेज और पाँच वजबर दस मिनट पर ज्यादा तझू । सेप 
में कतावार का एवं सच्चा वास्तविव मनोमय जीवन होता है. जो उसके साथ 
साथ चलता रहता है चाह वह जहाँ जाय जहाँ रट । मुश्कित बढ़ है कि बहुत से 
लेखक एसे टाते हैं जितवा यहे मनोमय जीवन बहुत छिछला सती क्षण भगुर 
और सक्षिप्त होता है। ”यट सम्भव है दि छठ भाव और भाषा पर उनका 
३ 


१८ नय साहित्य का सौर्ल्य शास्व 


प्रधिवार रात के शरण एस बजावार जिय्के पास जीवन के सामग्री वस्लुत 
अह्य है सुलर सुर निपाहनियां पस्तुत करके भौर उनका पस्लिसिटा वच्पे वे 
प्रमरतता € अधिराय हो काय। दस बपार की घतना साटित्यिका तथा प्रकाभवा 
वे समाज मी वस्तुम्थिति पर विर्भर रखा है. युग वी विद्पता प्र) पर निभर 
रहती है। चूँति वर हमारा यूत जिपय पी है इसविए उससे सस्व्ध में मे चुप 
रहग। हम द/ मिए बह शत चारते हैं हि मताभय जीवन वा यह जा दुधरा 
स्वर है वह बलावार वे लिए न वचल महत्त्वपूर्ण है बरन्‌ सच्च बलाकपरोव 
विए बह ध्रत्यात स्वाभाविर ही हाता है। दर्गी दुसरे स्तर वे” मनामय जावन ये 
प्रतगत ने मालूम किता ही प्रवार की समस्याएं उसते हृदय को स्पश करता 
रहती हैं न जाते क्तिन हो उच्च जीउन चित्र उस भीतर स प्रेरित करत हैं। साथ 
ही सयथ-तय जीवस-क्षत्रा + अनुभव प्राप्त करने को प्राप्त बरत रहने की. उस 
इच्छा हाती है 
साधारणत यह देसा गया है नि हमारा लखक प्रारम्भिक प्रयत्ता मे 
भववर आप्त हुई झआपक्षिर रथातिके! उपयात्त, झाथिय सुसज्जता कपरा 
पालिए भ्रौर भ्रच्छा जिंदगी बसर वरने वी श्रोर प्रवत्त ह॥र ऊंचे प्रशाशवा, 
ऊपरी प्रधिकारिया, श्रष्ठ राम्पर्कों और शक्तिघाल! तत्वों से गत समयों का प्राप्त 
बारन 4' लिए छटपटाता रहता है। यही वह प्राधार भूमि है जहा बढ़ वयक्तिक 
स्वातत्य का प्रयाग करता है। इस प्रकार के जीवन म उसे भ्रवेक प्रकार की 
सफ्लत्ाए भौर असफ्लताए होती है। यही सही, जो ससग और जा ज्म्पत्र प्राप्त 
हाते हैं वे इतन प्रगाट और भात्मीय नही हो पाते कि मत का तृप्ति हा । मत व] 
सेल प्रम चाहिए उसे एक ऐसी दिशा भा चाहिए कि मिस शोर वह जिदंगा 
मांड सब । बस्त यह सहीं हों पाता, वह दिशा नहीं मिल पाती । फ्वत उन 
मसमर्गों शौर सम्पर्तों को बनाये रखने के लिए श्रेग्ठा और उत्तमा शी बठका मे 
आने जाने के लिए उत्तम से एक बनने के' लिए बह चाह जो करता है। हिंदी के 
साहित्य क्षेत्र म एक सम्ब अरे से दो विशेष व काम करते झ रहे है । एक 
को हम फहगे सुप्तस्पन उच्च मध्ययग और दूसरे का हम कहेंगे शरोब निम्त 
मध्यवग । इस सुसम्पन मध्यवग ने ट्िंदा साहित्य में बहुत कुछ काम किया है 
दात प्रसात झ्ाति इसी सुसम्पत्त सध्यवय वी प्रयाड छाया माया वे एक झग 
यथे। किन्तु प्रेमचंद नहीं। पमचाद भर नाददुलार वाजपयी के बीच जा विवाद 
चत पडा था वस्तुत बह दो विपसात प्रवृत्तियों दो विषरात सुल्ा दा विपरात 
रखबया दो प्रतिकूल दष्टिकोशा की झापती लडाई थी। नदेढुलार वाजपेयी भौर 
प्रेमचाद की सुठभे”ट विचारधारायत थी । प्रेमचद की जनलाजिव मताधारा 
भारतीय संस्कृति के सादय लाक मे पल्न वाल आध्यात्मिक माया स्वप्ता से 
अनस्युत क्लाबाद से टकरा जाती थी। वाजपंयी औौर प्रेमचद का नंगडा 
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झावस्मित सही था। बह प्राइतिक और प्रतिवाय था। 

(कतु आज के हमारे निम्न मायवर्गय लेखक लोग अपने ही दरिद्र बच्चु 
बाघवों को तलाव देवर उपके अपने बग का त्याग करन के जिए उत्सुक रहते 
हैं। व शीध्रातीज्षीत्र एरिस्टोन्ेटिक पश्चिमीकृत सम्बरण बनाना चाहत है । 
यह हात खासतौर से बोर शहरा वे निम्न मध्या की है। वे अपनी झ्राधार भूमि 
का छाडकर पराई आधार भूमि पर स्थित हामा चाहते है। उच्च सध्यवर्गीय्रा 
बे जौदन प्रणाली 4 प्रति उनर अत करण म जोभन्‍लालमसा जगती रहती है। 
ग्राश्यय की बात है कि बहुतरे स्यातिप्राप्त प्रथतिशाल लेक्सि एक जमान वे 
निम्न मग्यवर्गीय लेखक) ने भी, वही एरिस्टाक्टिक जि दगी अपना ला है। 
चाहते अपने बग वा त्याग कर दिया है। इस अभिशाप से क|इ बचा नहीं है 
एसी हालत भ, उनरी प्रगंतिशीव भाव घास बेवज दय पूजा वे भाति ग्राध्या' 
त्मिक भौर हत्िम हो जाती है--भते हा वे अपना शब्द क्रियाग्रा मे प्रगतिशील 
भावना था दीपक जगायें । उलहोंने अपन हा वग वी जनता वा त्याग बर॑ द्विया 
है। यहा वारण है कि उनकी प्रगलिशील भाव घारा यातिक है कृत्रिम है देव 
पूज! दे” मआ| के ससान है | उनके अ्रपने साहित्य म, लिष्न मध्यवण का फचित्रण 
होते हुए थी उसमे जान नहीं है। 

एसा ए्थिनि मे ये निम्न मध्यवग व' भय लेखक ऊच एरिस्टफ्रेटिव जीवन 


के मायाजान मे फ्मरर लाम-लालसा, ईर्ष्या भौर देव के क्षादण ण जुलुरर, 
उस! उच्च मध्यवर्गीय सालित्याभिरुचि, मनावत्ति, भाव थार। श्रादि को अपना- 


पर, ग्न्‍्त परण वे नाम पर दवदय छ नाम पर कला के गम पर, ऋत करण 
हहय और कला ही का बॉँट छाँटकर पक हें ता इसम प्राश्चय ही कया है ! ! 


